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इससे पहले भक्त-नारी, भक्त-बालक और भक्त-पश्चरत्ञ नामक 
तीन पुष्प भक्त-चरितन्मालामें पिरोये जा चुके हैं, यह चौथा है। 
इसमें सात कथाएँ हैं, सातों ही अत्यन्त उपादेय, शिक्षाप्रद्‌ 
और परम छाभकारी हैं | कथाएँ पुराणोंके आधारपर लिखी 
गयी हैं। इनमें कुछ कथाओंके संशोधित करके पुनः लिखनेमें 
मित्रवर श्रीभमगवानदासजी हालनाने सहायता दी है, इसलिये 
उन्हें साधुचाद ! आशा है पहलेकी तीन पुस्तकोंकी भाँति इससे 
भी प्रेमी पाठक-पाठिकाएं छाभ उठावंगे। 
हलुमानग्रसाद पोदार 
कहना 
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ष्क्ल्स्ल्ख्ग्ड्ट--%ग 
न त्वह कामये राज्य न स्वर्ग नापुनंबम्‌। 
प्राणिनां दुःखतप्तानां कामये दुःखनाशनम ॥# 
६५22 हो हे (शिवि ) 
किए उप | शीनर-पुत्र हरिमक्त महाराज शिवि बड़े ही दयालु 
6366 और शरणागतवत्सछ ये। एक समय राजा एक 
३ है रे । महान्‌ यज्ञ कर रहे थे । इतनेमें भयसे कॉपता हुआ 
है एक कबूतर राजाके पास आया और उनकी गोदमें 
छिप गया । इतनेमें ही उसके पीछे उड़ता हुआ एक विशाल वाज 
वहाँ आया और वह महुप्पको-सी भाषामें उदारहदय राजासे बोछा- 
बाज-हे राजन ! प्रुथिवीके धर्मात्मा राजाओंमें आप सर्वश्रेष्ठ 
हैं, पर आज आप धर्मसे विरुद्ध कर्म करनेकी इच्छा कैसे कर रहे. 
हैं? आपने इतप्रको धनसे, झूठको सत्यसे, निर्दयौको क्षमासे 
और असाधुको अपनी साधुतासे जीत लिया है। उपकार करने- 
बालेके साथ तो सभी उपकार करते हैं परन्तु आप बुराई करने- 


% न में राज्य चाहता हैं, न स्वर्ग चाइता हूँ और न अपुनर्भव-सोक्ष 
ही चाहता ६£ूँ। में दुःखसे पीड़ित प्राणियोंके दुःखका नाश चाहता है । 


१ 









५ आददा भक्त 


री 


चाछेका भी उपकार करते है । जो आपका अहित करता है आप 
उसका भी हिंत करना चाहते हैं। पापियोपर भी आप दया करते 
हैं ।और तो क्या, जो आपमें दोप इंदते हैं उनमें भी आप गुण 
हो ढूँढते हैं । ऐसे होकर भी आज आप यह क्या कर रहे हैं १ 
मैं भूखसे व्याकुछ हूँ | मुसे यद कबूतरूूपी भोजन मिला है, आप 
इस कबूृतरके लिये अपना धर्म क्यों छोड रहें हैं ! 
कबूतर-महाराज ) मैं बाजसे उरकर प्राणरक्षाके लिये आपके 
शरण आया हैँ । आप मुझे ब्राजकों कमी गत दीजिये ! 
राजा-( वाजसे ) तुमसे डरकर यह कबूतर अपनी प्राणरक्षाके 
लिये मेरे समीप आया है । इस तरहसे शरण आये हुए कदृतरका 
त्याग मैं कैसे कर दूँ! जो मनुष्य शरणांगतकी रक्षा नहीं करते 
या छोम, देप अथवा भयसे उसे त्याग देते & उनकी सल्लनन छठोग 
निन्‍्दा करते हैं और उनको ब्रह्महत्यांके समान पाप छुगता है । 
जिस तरह हमलेगोंकों अपने प्राण प्यरे हैं, उसो तरह सब्रकों 
प्यारे हैं| अच्छे छोगोंको चाहिये कि वे मृत्युमयसे व्याकुल जीरशेकी 
ण्क्षा करें । 'ें मरूँगा' यह दुःख प्रत्येक परुपकों होता छठ | इसी 
अनुमानसे दूसरेकी भी रक्षा करनी चाहिये । जिस प्रकार तुमको 
अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार दूसरोंको भी अपना जीवन 
प्रिय है। जिस तरह तुम भूखसे मरना नहीं चाहकर अपना जीवन 
वचाना चाहते हो, उसी तरह तुम्हें दूसरोंके जीवनकी भी रक्षा 
करनी चाहिये । हे बाज | मैं यह भयभीत कबूतर तुम्हें नहीं 
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सकता, और किसी उपायसे तुम्हारा काम बन सकता हो तो मुझे 
शीघ्र बतछाओ, में करनेको तैयार हूँ । 

वाज-महाराज | भोजनसे ही जीव उत्पन्न होते, बढ़ते और 
जीते हैं, बिना भोजन कोई नहीं रह सकता । मैं भूखके मारे मर 
जाउँगा तो मेरे वाल-बच्चे मी मर जायँगे। एक कवूतर॒के वचानेमें 
बहुत-से जीवोंकी जानें जायँगी । हे परन्तप | उस घर्मको धर्म नहीं 
कहना चाहिये जो दूसरे धर्ममें बाधा पहुँचाता है | श्रेष्ठ पुरुष 
उसीको धर्म बताते हैं जिससे किसी भी धर्ममें बाधा: नहीं 
पहुँँचती | अतएव दो धर्मोका विरोध होनेपर चुद्धिरूपी तराजूसे 
उन्हें तौढना चाहिये और जो अधिक महत्त्वका और भारी मादठम 
हो, उसे ही धर्म मानना चाहिये | 


राजा-हे बाज | भयमें पड़े हुए जीवोंकी रक्षा करनेसे 
बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है| जो मनुष्य दयासे द्रवित होकर 
जीवबोंको अभयदान देता है वह इस देहके छूठनेपर सम्पूर्ण भयसे 
छूठ जाता है | छोकमें बड़ाई या खर्गके लिये घन, बत्च और गौ 
देनेवाले बहुत हैं परन्तु सब जीवोंकी भलाई करनेवाले पुरुष दुर्लभ 
हैं | बड़े-बड़े यज्ञोंका फल समयपर क्षय हो जाता है, पर भयभीत 
प्राणीको दिया हुआ अमयदान कभी क्षय नहीं होता-मैं राज्य 
या अपना दुरुत्यज शरीरका त्याग कर सकता हूँ, पर इस दीन, 
भयसे त्रस्त कबूतरकों नहीं छोड़ सकता । 


४ आदश भक्त 


यन्ममास्ति शुभ किशिंत्तेन जन्मनि जन्मनि। 
भवैयमहमात्तोनां... प्राणिनामात्तिनाशकः ॥ 
न त्वहं कामये राज्यं न खर्ग नापुनर्भवम्‌। 
प्राणिनां डुश्खतप्तानां कामये दुःखताशनम्‌॥ 
अपने पहलेके जन्मोंमें मेने जो कुछ भी प्ष्य किया हैं 
उसका फल मैं केवल यही चाहता हूँ कि दुःख और छेशमें पड़े हुए 
प्राणियोंका मैं कृश नाश कर सकूँ। में न राज्य चाहता हूँ, न 
खर्ग चाहता हूँ ओर न भोक्ष चाहता हूँ, में चाहता हूँ केबल 
दुःख तपते हुए प्राणियोंके दुःखका नाश !! 
हे वाज | तुम्हारा यह काम केवछ आहारके लिये है। तुम 
आहार चाहते हो, मैं तुम्हारे दुःखक्ा भी नाश चाहता हूँ, अतएव 
तुम मुझसे कबूतरके बदलेमें चाहे जितना और आहार माँग लो | 
वाज-हमलोगेंके लिये शात्रानुसार कबूतर ही आहार है, 
अतएव आप इसीको छोड़ दीजिये | 
राजा-हे वाज मैं भी शास्से विपरीत नही कहता। शासक 
अनुसार सत्य और दया सबसे बड़े धर्म हैं | उठते, बैठते, चलते, 
सोते या जागते हुए जो काम जीवोंके हितके लिये नहाँ होता वह 
पश्चचेशके समान है | जो मलुष्य खाबर और जज्ञम जीवोंकी 
आत्मबत्‌ रक्षा करते हैं वे ही परमगतिको प्राप्त होते €। जो 
महुष्य समर्थ होकर भी मारे जाते हुए जोवकी परवा नहीं करता, 
वह घोर नरकमें गिरता है। मैं तुम्हें अपना समस्त राज्य दे सकता 


राजा शिवि ण्‌ 


हूँ या इस कबूतरके सिवा तुम जो कुछ भी चाहोगे सो देनेको 
तैयार हूँ, पर कबवूतरको:नहीं दे सकता । 

बाज-हे राजन ! यदि इस कवूतरपर आपका इतना ही प्रेम है 
तो इस कबूतरके ठोक वरावर॒का तौलकर आप अपना मांस मुझे 
दे दीजिये, मैं अधिक नहीं चाहता | 

राजा-त्राज ! तुमने वड़ी कृपा की | तुम जितना चाहो 
उतना मांस मैं देनेकों तैयार हूँ | इस क्षणमंगुर, अनित्य शरीरको 
देकर भी जो नित्य धर्मका आचरण नहीं करता वह मूर्ख शोचनीय है । 

यदि प्राण्युपकाराय 'देहोयं नोपयुज्यते | 
ततः किस्ुपकारो5रुथ प्रत्यह क्रियते तथा ॥ 

थह शरीर यदि प्राणियोंके उपकारके लिये उपयोगमें न आवे 
तो प्रतिदिन इसका पाछन“पोपण करना व्यय है | है ब्राज | मैं 
तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ । 

यह कहकर राजाने एक तराजू मँगवाया और उसके एक॑ 
पढड़ेमें कवृतरको वैठाकर दूसरेमें वे अपना मांस काठ-काठकर रखने 
छगे और उसे कबूतरके साथ तौठने छंगे । अपने सुखभोगकी इच्छाको 
त्यागकर सबके सुखमें सुखी होनेवाले सज्जन ही दूसरोंके दुःखमें 
सदा दुखी हुआ करते हैं | कबूतरकी रक्षा ढो और बाजके भी 
प्राण बचें, दोनोंका दी दुःख निवारण हो, इसीलिये आज 
महाराज शिवि अपने शरीरका मांस अपने हाथों प्रसन्नतासे काठ- 


धर आदश भक्त 
काठ दे रहे हैं | भगवान्‌ छिपे-छिपे अपने मक्तके इस त्यागको देख- 
देखकर प्रसन हो रहे हैं | धन्य त्यागका आदर्श ! 


तराजूमें कबूतरका वजन मांससे बढ़ता गया, राजाने शरीर्‌- 
भरका मांस काठकर रख दिया परन्तु कबूतरका पलड़ा नीचा ही 
रहा | तब राजा खयं तराजूपर चढ़ गये | ठीक ही तो है-- 


परदुःखातुरा नित्य सर्वभतहिते रताः | 
नापेक्षन्ते महात्मानः स्वसुखानि महान्त्यपि॥ 


'दूसरेके दुःखसे आतुर, सदा समत्त प्राणियीके हितमें रत 
महात्मालोग अपने महान्‌ सुखकी तनिक भी परवा नहीं करते !” 
राजा शिविके तराजूमें चढ़ते ही आकाशमें वाजें बजने ढंगे ओर 
नभसे पुष्प-दृष्टि होने लगी | 


राजा मनमें सोच रहे थे कि यह मनुष्यकी-सी वाणी बोलने- 
वाले कबूतर और बाज कौन हैं ? तथा आकाशमें बाजे बजनेका 
क्या कारण है, इतनेहीमें वह वाज और कबूतर अन्तर्धान हो 
गये और उनके बढलेमें दो दिव्य देवता प्रकट दो गये । दोनों 
देवता इन्द्र और अम्नि थे | इन्द्रने कहा--- 


'राजन्‌ | तुम्हारा कल्याण हो !! मैं इन्द्र हूँ और जो कबूतर 
बना था वह यद्द अप्नि है। हमछोग तुम्हारी परीक्षा करने आये थे | 
तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है ऐसा आजतक किसीने नहीं किया | 
यह सारा संसार मोहमय कर्मपाशमे बँधा हुआ है, परन्तु तुम जगठके 


राजा शिदि थ 


दुःखोंसे छूटनेके लिये करुणासे बंध गये हो | तुमने बड़ोंसे ईर्पा 
नहों की, छोर्टेका कमी अपमान नहीं किया और बरावरवाढोंके 
साथ कमी स्पर्द्धा नहीं की, इससे तुम संक्षारमें सबसे श्रेष्ठ हो । 
विधाताने आकाशमें जल्से भरे वादोंको और फलसे भरे वृक्षोंको 
परोपकारके लिये ही रचा है । जो मनुष्य अपने प्राणोंकों त्यागकर 
भी दूसरेके ग्रार्णोकी रक्षा करता है वह उस परमघामको पाता है. 
जहाँसे फिर छोटना नहीं पड़ता | अपना पेट भरनेके लिये तो पद्नु 
भी जीते हैं, किन्तु प्रशंसाके योग्य जीवन तो उन छोगोंका है जो 
दूसरोंके लिये जीते हैं | सत्य है, चन्दनके इक्ष अपने ही शरीरको 
शीतल करनेके लिये नहीं उत्पन्न हुआ करते। संसारमें तुम्हारे सदश 
अपने सुखकी इच्छासे रहित, एकमात्र परोपकारकी बुद्धिवाले साधु 
केवल जगतके हितके लिये ही प्रृथिवीपर जन्म लेते हैं | तुम दिव्य- 
रूप धारण करके चिरकालतक प्रृथिवाका पाठनकर अन्‍्तर्मे 
भगवानके ब्रह्मलेकर्मे जाओगे ।” 

इतना कद्दकर इन्द्र और अप्नि खर्गको चले गये। राजा 
शिवि यज्ञ पूर्ण करनेके वाद बहुत दिनोंतक पृथिवीका राज्य 
करके अन्तमें दुलंभ परमपदको प्राप्त हुए | 


१ 
| 


हे | ७ शी. 
राजा रान्तदव 
ह+-००३६;040०० 
न कामये56ं गतिमीश्वरात्परा- 
मणडियुक्तामपुनभंव॑. वा। 
आति.. प्रपये5खिलदेहसाजा- 
मन्तःस्थितों थेन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( रन्तिदेव ) 
छह क्षागजाएत रतवर्ष नररकोंकी खानि है। किसी भी विपयमें 
25 ५ लीजिये, इस देशके इतिहासमें उच्च-से-उच 
हे है उदाहरण मिल सकते हैं। संकृति नामक राजाके 
दो पुत्र थे, एकका नाम था गुरु और दृसरेका 
रन्तिदेव । रन्तिदेव बढ़े ही प्रतापी राजा हुए | 
इनकी न्यायशील्ता, दयाहुता, धर्मपरायणता 
और त्यागकी ख्याति तीनों लोकोंमें फैल गयी | रन्तिदेवने गरीबोंको 
दुखी देखकर अपना सर्वल्न दान कर डाछा, इसके बादः वे किसी 
तरह कठिनतासे अपना निर्वाह करने छो | पर उन्हें जो कुछ 
मिलता था उसे खय॑ भूखे रहनेपर भी वे गरीबोंको बाँट दिया करते 
थे । इस प्रकार राजा सर्वया निर्धन होकर सपरिवार अत्यन्त कष्ट 
सहने लगे ! 


एक समय पूरे अड़ताढीस दिनतक राजाको भोजनकी कौन कहे, 









शाज़ा रन्तिदेव है 


जल भी पीनेको नहीं मिला | भूख-प्याससे पीड़ित बलहीन राजाका 
शरीर कॉपने लगा | अन्तमं उनचासवे दिन प्रातःकाल राजाको 
धी, खीर, हलवा और जरू मिछा ! अड्ताढीस दिनके लगातार 
अनइनसे राजा परिवारसहित बढ़े ही दुबंल हो गये थे। 
सत्रके शरोर कॉँप रहे थे। रोटीकी कीमत भूखा मनुष्य ही 
जानता है ! जिमके सामने मेंबे-मिष्टानेकि ढेर आगे-से-आगे छगे 
रहते हैं उसे गरीत्रोंके भूखे पेटकी ज्यालाका क्या पता !! 


रन्तिदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक आक्षण 
अतिषि आ गया । करोड़ रुपयोमिंसे नामके लिये छाख रुपये दान 
करना वड़ा सहज है परन्तु भूखे पेट्का अन्न दान करना बड़ा 
कठिन कार्य है | पर सर्वत्र हरिको व्याप्त देखनेवाले भक्त रन्ति- 
देवने वह अन्न आदरसे श्रद्धापूवंक आह्मणरूप अतिथिनारायणको 
बाँद दिया | ब्राह्मण भोजन करके तृप्त होकर चछा गया | 


उसके वाद बचा हुआ अन्न राजा परिवारकों बॉठकर खाना 
ही चाहते थे कि एक शद्व अतिथिने पदार्पण किया | राजाने 
भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण करते हुए बचा हुआ अन्न उस दरिद्रः 
नारायणकी मेंट कर दिया। इतनेमें ही कई कुत्तोंको साथ लिये एक 
और मनुष्य अतिथि होकर वहाँ आया ओर कहने ठगा-राजन्‌ | 
मेरे ये कुत्ते और मैं भूखा हूँ, भोजन दीजिये ।! 

हरिभक्त राजाने उसका भी सत्कार किया और आदरपूर्वक 


१० आदर्श भक्त 


बचा हुआ सारा अन कुत्तोंसहित उस अतियिमगवानके समर्पण- 
कर उसे प्रणाम किया ! 

अब, एक मलुष्यकी प्यास चुझ्ञ सके--केवड इतना-सा ज 
बच रहा था। राजा उसको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात्‌ 
एक चाण्डालने आकर दीन-खरसे कहा-महाराज | मैं बहुत हो 
थका हुआ हूँ, मुझ्त अपविन्र नीचको पीनेके लिये थोड़ा-सा जल 
दीजिये | 

उस चाण्डालके दीन-वचन छुनकर और उसे धका हुआ 
जानकर रन्तिदेवको बड़ी दया आयी और उन्होंने ये अमृतमय 
वचन कहे- 

मैं परमात्मासे अणिमा आदि आठ सिद्धियोसे युक्त उत्तम 
गति या मुक्ति नहीं चाहता, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं ही 
सब ग्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर उनका दुःख भोग करूँ 
जिससे उन छोगोंका दुःख दूर हो जाय |! 

इस मलुष्यके प्राण जल बिना निकल रहे हैं, यह प्राण- 
रक्षाके लिये मुझसे दौन होकर जल माँग रहा है, इसको यह 
जल देनेसे मेरो भूख, प्यास, थकावट, चक्कर, दीनता, ह्न्ति, 
शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट जायेंगे (? 

इतना कहकर खाभाविक दयाह्व राजा रन्तिदेवने खर्य 
प्यासके मारे म्ृतप्राय रहनेपर भी उस चाण्डाल्को 


लछको वह जल आदर 
और ग्रसनतापूर्वक दे दिया । ये हैं. भक्तके लक्षण ! ह 
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फलकी कामना करनेवालोंको फल देनेवाले त्रिभुवननाथ 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही महाराज रन्तिदेवकी परीक्षा लेनेके 
लिये मायाके द्वारा क्रमशः ब्राह्मणादि रूप धरकर आये थे | अब 
राजाका पैये और उसकी मक्ति देखकर वे परम प्रसन्न हो गये और 
उन्होंने अपना-अपना यथार्थ रूप धारणकर राजाको दर्शन दिया | 
राजाने तीनों देवोंका एक ही साथ प्रत्यक्ष दशनकर उन्हें प्रणाम किया 
और उनके कहनेपर भी कोई वर नहीं माँगा । क्योंकि राजाने 
आसक्ति और कामना त्यागकर अपना मन केवल भगवान्‌ वासुदेव- 
में छगा रक्खा था | यों परमात्माके अनन्य भक्त रन्तिदेवने अपना 
चित्त पूर्णरूपसे केवल ईश्वर्में छाया दिया और परमात्माके साथ 
तन्‍्मय हो जानेके कारण त्रियुणमयी माया उनके निकट खप्नके 
समान लीन हो गयी ! रन्तिदेवके परिवारके अन्य सब्र छोग भी उनके 
संगके प्रभावसे नारायणपरायण होकर योगियोंकी परम गतिकों 
प्राप्त हुए । 





राजा अम्बरीप 
० 
[१] 
कप है सी एक दरिद्र महुप्यका भोग-पदार्योके 
3 20 अभावमें बैरा्यका आश्रय ठेकर भगवानकी 
हैः भक्तिमें लग जाना बहुत कुछ सम्भव है, 
४8 परन्तु जिसके साधारण-से संकेतसे देव-दुर्ठभ 
00 वि्स-सामग्रियोंका समृह अनायास ही 
“ एकत्रित हो सकता है, ससागरा पृथिवीके सातों 
द्वीपोंपर जिसकी प्रभुताका निष्कष्ठक विस्तार है और जिसके 
धन-ऐश्वर्यादिको कोई सीमा नहीं है, ऐसे एक परम वैमवश्ञाल 
सम्राटका अपने समस्त भोग-पदार्थोको तुच्छ और हेय समझकर 
वैराग्ययुक्त हो आनन्दमय प्रभुको अनन्य भक्तिमें छा जाना 
बड़ा ही कठिन कार्य है। साधारण-सा घन और अधिकार 
मुष्यकों अन्धा बना देता है। कामिनो, काम्नन और प्रभुचमें 
बड़ी मादकता होती है, बड़े-बड़े बुद्धिमान पुरुष इनके मदमें 
मत्त होकर अपना सर्वनाश कर बैठते हैं। 


श्री-मरद्‌ बक्र न कोन्द केहि, प्रभुता चघिर न काडि।. 
सगनयनीके नयन-्तर, को अस छागु न जाहि॥| 
( ग्रोसाईं तुरुसीदासजी ) 
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परन्तु जो भाग्यवान्‌ जन उस अशरणशरण दीनबन्धुके 
दरतारमें अपना नाम दीनोंकी श्रेणीमें लिखवाकर शरणागतिकौ 
सनद प्राप्त कर छेते हैं, प्रभुकी अनिर्वचनीय अनुकम्पासे 
उनपर किसी भी मादक पदाथेकी मादकताका कोई असर नहीं 
होता | वे तो 'जछ्में कमछ' की तरह लोकदृश्सि जगतमें 
रहते हुए भी सदेव सबसे निर्लेप रहते हैं । भक्तवर अम्बरीष भी 
एक ऐसे ही परम भाग्यवान्‌ भक्त थे | अम्बरीषजीका चरित्र बड़ा 
ही पवित्र है। आप वैबरखतमनुके पोन्र महाराज नाभागके सुपुन्र 
थे और एक विशाल साम्राज्यक्रे अधीखर थे | 


श्रीमद्भागवतमें लिखा है--- 
अम्धरीपो भदहाभागः सप्तद्वीपव्ती महीम्‌। 
अव्ययां च प्रियं रूब्ध्चा विभव॑ चातुलं भ्रुवि ॥ 
(६१४। १६) 
सप्तदवीपमयी पृथिवीका राज्य, कमी शोष न होनेवाली सम्पदा 
और अतुल ऐश्वर्य उनको प्राप्त था, परन्तु वे इस बातकों भलीमाँति 
जानते थे कि यह समस्त ऐश्वर्य खप्तमें देखे हुए पदार्थोके सद्शा 
असत्‌ है, उनको यह भी विदित था कि धन-सम्पत्तिकी ग्राप्तिसे 
मनुष्यकों मोह होता है और उसके नाझसे बुद्धि मारी जाती है। 
वास्तवमें यह सत्य है कि भगवान्‌ वासुदेवक्रे परम भक्त सन्तोंको 
यह सारा विश्व लोप्ठपत्स्पृतम! मिट्टीके ढेलेके समान तुच्छ-प्रतीत 
होने छगता है | इसी छढ़ प्रतीतिके कारण भक्तवर अम्बरीपने 


श्छ आदर्श भक्त 


अपना सारा जीवन परमात्माके पावन चरणकमलोंमें समर्पण 
कर दिया था, दिन-रात उनकी समस्त इन्द्रियाँ मनसहित भगवत- 
सेवामें छगी रहती थीं | श्रीमद्भागवर्में कहा है--- 
स थे मतः कृष्णपदारविन्दयों- 
चंचांसि चैकुण्ठगरुणानुचर्णने। 
करो. हसेम॑न्द्रिमाजनादिषु 
श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ 
मुकुन्दलिड्राल्यदर्शने. दवशौ 
तदुभृत्यगात्रस्पर्श5ड्ूसइम्‌. | 
प्राणं च तत्पादसरोजसौरसे 
श्रीमत्तलस्या रसनां तदर्पिते॥ 
पादो हरेः क्षेत्रपदाजु सर्पणे 
शिरों हपीकेशपदाशिवन्दने | 
काम च दास्ये न तु कामकास्यया 
यथोचतमशछोकजनाश्रया रति३॥ 
एवं सदा कर्मकलापमात्मनः 
परे5घियज्े. भगवत्यधोक्षजे 
स्वात्मभावष॑ विद्धन्मदीमिमा 
तन्निष्ठविप्राभिहितः शशास ह॥ 
( श्रीमद्धा० ९ ४ | ३८-२१ ) 
(राजा अम्बरीषने) अपने मनको भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलों- 
में, वाणीकों उनके गुणालुवाद गानेमें, हाथोंकों औहरि-मन्दिरके 


शाइने-बुहारनेमें और कानोंको भगवान्‌ अच्युतकी पवित्र कथाओंके 
झुननेमें लगाया था |! 
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ल्षेत्रोंकी भगवानकी मूर्तिके दर्शनमें, अज्लोंको मगवस्सेवकोंके 
अब्ञोंसे स्पर्श करनेमें, नापिकाको श्रीहरिके चरणकमलॉपर चढ़ी 
हुई श्रीतुल्सीजीकी सुगनन्‍्धको सूँधनेमें और रसनाको श्रीहरिके 
प्रसादका रस छेनेमें लगाया था |? 

'पैरोंको श्रीहरिके पवित्र स्थानोंमें जानेमें और मस्तकको श्री- 
हृषीकैशके चरणोंकी वन्दनामें रूगाया था | विपयीजनोंकी भाँति 
वे विपय-भोगोंमें लिप्त नहीं थे | थे जो कुछ भी भोग करते सो 
सब श्रीहरिका प्रसाद समझकर करते । भगवानके भक्तोंमें प्रीति हो, 
इसलिये वे सब प्रकारके भोगोंको ( पहले हरिभिक्तोंकी सेवामें 
अर्पण करके पीछे खयं ) ग्रहण करते थे |” 

अपने समस्त कर्म उस यज्ञपुरुष परमात्मा अधोक्षज 
श्रीकृष्णमें अपंण करते हुए और सबका आत्मा भगवान्‌ ही है, ऐसी 
भावना करते हुए ( राजा अम्बरीप ) भगवत्‌-परायण आक्षणोंकी 
बतछायी हुई रौतिके अनुसार न्यायपूर्वक राज्यका पालन 
करते थे !” 

कैसा आदर्श जीवन है ! जो इस प्रकार अपनी सारी क्रियाओंको 
परमात्माके प्रति अपंण कर देता है उसीके लिये तो परमात्माको 
अवतार धारण करके भाँति-भाँतिकी छीलाएँ करनी पड़ती हैं ! 

राजा अम्बरीपने निष्काममावसे अनेक वैदिक यज्ञोंका 
अनुष्ठान किया, विविध वस्तुओंके प्रचुर दानसे सर्वव्यापी 
परमात्माकी सेवा की और वे सब ग्रकारकी स्पृह्ासे मुक्त होकर 


१६ आदर्श भक्त 


दिन-रात भगवस्मेममें निमम्म रहने लगे | खगका सुख तो उठे 
अत्यन्त तुच्छ प्रतीत होने ढगा | जो छोग अपने शुद्ध हृदयके 
सुरम्य सिंहासनपर भगवान्‌ मुकुन्दकों विराजित देखते हैं उनको 
ऐसा अलोकिक आनन्द ग्राप्त होता है कि जिसके सामने अन्य 
समस्त आनन्द अति तुच्छ ग्रतीत होने लगते हैं | 

जो भाग्यशाली पुरुष हरिग्रेमामृतके मधुराखादको चखकर 
सन्तुष्ट और अमर हो जाता है, उसकी दृष्टि विषयपूर्ण मोदककी 
तरफ कदापि नहीं जाती | राजा अम्बरीप भी भगवस्मेमछुधाको 
पानकर गृह, जी, पुत्र, खजन, गज, रथ, धोड़े, रत, वन, 
आमूषण, शत्रात्र, कभी शेप न होनेवाले धनके भण्डार और 
खर्गादिको तुच्छ तथा मिध्या समझकर केवल भगबद्भक्तिमें रूप गये। 

राजाकी तो वात ही क्या है, उनके अधीन रहनेवाले 
समस्त राजकर्मचारी और नगरनिवासियोंने भो देवताओंके प्रिय 
खर्गकी इच्छाको छोड़कर केवल श्रीहरिके पवित्र चरित्रोंकी सुनमे- 
छुनानेमें अपना-अपना मन लगा दिया | इस प्रकार जब राजा 
अम्वरीपने अपनी ग्रजासमेत केवल एक भगवान्‌का आश्रय 
ग्रहण कर लिया तव भगवान्‌को भी उनकी रक्षाका भार ग्रहण 
करना पड़ा | यही नियम है। जब मनुष्य अपनी सारी चिन्ताओं- 


का भार उस चिन्ताहरण चतुरचिन्तामणिक्के चारु चरणकमश्ोंमें 
डालकर निश्चिन्त हो जाता है. तब भगवान्‌ उसे कहते हैं कि, 


राजा अस्वरीप- १्छ 


भा शुचः चिन्ता न करो, तुम्हारा सारा भार मैंने छे लिया ! 
बड़ी साधनासे ऐसी अवस्था होती है ! 


भगवानने भक्तकी सब प्रकारकी रक्षाके लिये दुष्टदर्पदढन- 
कारी सुदर्शनको नियुक्त कर दिया | छुदर्शन अ्रभुकी अनुमति 
पाकर राजद्वारपर पहरा देने लगा। 

[२] 

महाराज अम्बरीपकी पतित्रता रानी भी पतिकी भाँति 
भगवानकी पूर्ण अनुरागिणी थी। एक समय राजाने रानीसमेत 
श्रीक्षप्णकी ग्रीतिके लिये एक वर्षकी एकादशियोंके त्तका नियम 
किया ! वर्ष समाप्त होनेपर विधिवत्‌ भगवान्‌की पूजा की गयी । 
बहुत बड़ी संख्यामें वद्चाभूषणोंसे सजी हुईं गोएँ दान दी गयीं 
और आदरसहित ब्राह्मणोंको भोजन कराया गया | यह सत्र कर 
चुकनेपर राजा पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि दुर्वासा अपने 
शिष्योंसहित पधारे । अतिथि-सत्कारका महत्त्व जाननेवाले राजाने 
सब प्रकारसे दुवोसाजीका सत्कार कर उनसे भोजन करनेके ढिये 
प्रार्थना की । ऋषिने भोजन करना खीकार किया ओर वे मध्याहका 
नित्यकर्म करनेके लिये यमुनाजीके तठपर चले गये | द्वादशी 
केवछ एक ही घड़ी वाकी थी, द्वादशीमें पारण न होनेसे ब्रत 
भंग होता है। राजा पर्मसझ्ूटमें पड़े और ब्राह्मणोंसे व्यवस्था 
छेकर दरिभक्त राजाने श्रीहरिका चरणोदक लेकर पारण कर लिया 
और भोजन करानेके ढिये दुर्वासाजीकी वाट देखने लगे | दुर्वासाजी 

नर 


१८ आदर्श भऊ् 


अपनी नित्यक्रियासे निदृत्त होकर राजमन्दिरमें छोटे और अपने 
ठपोवल्से राजाके पारण कर लेनेकी वातको जानकर अत्यन्त 
कऋ्रोधसे त्यौरी चढ़ाकर अपराधीकी तरह हाथ जोड़े सामने खड़े 
हुए राजासे कहने लगे कि 'अहो ! इस घनमदसे अन्ध अघम 
राजाकी घृष्टता और घर्मके निरादरकों तो देखो ! अब यह विप्ण- 
का भक्त नहीं है | यह तो अपनेको ही ईश्वर मानता है। मुझ 
अतिथिको निमन्‍त्रण देकर इसने मुझे भोजन कराये बिना ही खय्य॑ 
भोजन कर लिया। इसे अभी इसका फ़ुछ चखाता हूँ ।! यों कहकर 
दुर्वासाजीने मस्तकसे जठा उखाड़कर जोरतसे उसे पृथिवीपर पटक्ी, 
जिससे तत्काछ काछाग्निके समान कझृत्या नामक एक भयानक 
राक्षसी प्रकठ हो गयी और वह अपने चरणोंकी चोव्से प्रषिदीको 
केपाती हुई तलवार हाथमं लियि राजाकी ओर झपठी । परन्तु 
राजा निय मनसे उ्यों-के-त्यों खड़े रहे, ये न पीछे हटे और न 
उन्हें किसी प्रकारका भय हुआ । जो समस्त संसारमें परमात्माको 
व्यापक समझता है वह किससे डरे और कैसे उरे! वह तो 
भवानक-से-भयानक रूपमें भी उसी मनमोहनकी माघुरीका दर्शन- 
कर अपनी आणपुप्पाज्ञल्सि निरन्तर उसकी पूजा करनेको प्रस्तुत 
रहता है । वह कहता है--- 
तुम्हरे बिना नहीं कुछ भी जब 


तब फिर में क्लिसलिये उसे? 
मरण-साज सज यदि आओ हो 


चरण पकंड खाननन्‍्द मरूँ ॥ 


राजा अस्वरीप १६ 


राजा अम्बरीष तो इसी घुनमें मस्त थे । परन्तु भंगवानने 
जिसको पहलेसे ही अपने सेवककी रक्षाके लिये नियुक्त कर रक्‍खा 
था, उस सुदर्शनचक्रने ऋृत्याकों उसी क्षण ऐसे भस्म कर दिया 
जैसे प्रचण्ड दावानल कुपित सर्पको भस्म कर डालता है। सुदर्शन 
इसीसे शान्त नहीं हुआ, वह उन भक्तद्रोही ऋषि दुर्वासाजीकी 
खबर लेनेके लिये उनके पीछे चछा । चौवेजी आये ये छब्बेजी होने, 
हो बैठे दुबेजी । छेनेके देने पड़े | दुर्वासा बड़े घबड़ाये और प्राण 
लेकर भागे। चक्र पीछे-पीछे चला । दुर्वासा दसों दिशाओंमें और 
चौदहों भुवनोंमें भठके | पाताछ, प्रुथिवी, समुद्र और आकाशमं 
गये; छोक-छोकपाछ, सुर-सुरेन्द्र और त्रह्मा-शिव सबके समीप गये 
परन्तु कह्दीं भी उन्हें ठहरनेको ठौर नहीं मिछी। किसीने भी 
उन्हें आश्रय और अमयदान नहीं दिया । वे दौड़ते-दोड़ते हैरान हो 
गये | मुनिको अत्यन्त दुखी जानकर भगवान्‌ श्रीशिवजीने उन्हें 
बैकुण्ठमें श्रीविष्णुभगवानके पास जानेका परामर्श दिया। वेचारे 
बैकुण्ठमें गये ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंमें पड़कर गिड़- 
गिड़ाते हुए बोढे-- है ग्रमो ! मैंने आपके प्रभावको ने जानकर 
आपके भक्तका अपमान किया है। मुझे इस अपराधसे छुड़ाइये । 
आपके नामकीर्तन मात्रसे ही नरकके जीव भी नरकके क्शेसि 
छूट जाते हैं । अतएवं मेरा अपराध क्षमा कीजिये ।! 


भगवान्‌ भगुकों छात सह सकते हैं, परन्तु भक्तका तिर॒स्कार 
नहीं सह सकते ! दुर्वासाजीको भगवानकी ओरसे जो उत्तर मिला 


बे आदर्श भक्त 


उससे सच्चे भक्तकी अतुलनीय महिमा संसारमें सदाके लिये स्थापित 
हो गयी । भगवानने कहा--- 
अहँ भक्तपराधीनों हाखतत्त् इच हिज। 
साधुमिग्र॑स्तहद्यो भक्तैसंकजनप्रियः ॥| 
नाहमात्मानमाशासे मद्धक्तीिः: साधुमिविनता। 
पघ्रियं चात्यन्तिकीं प्रह्मन, येपां गतिरहं परा॥ 
(श्रीमद्भधा० ६ ४ | ६३-६४ ) 
'हे ब्रह्मन्‌! में भक्तके अधीन हूँ, स्वतन्न्र नहीं हूँ, मुझे भक्तजन 
बड़े प्रिय हैं | मेरे हदयपर उनका पूर्ण अधिकार है । जिन्होंने 
मुझको ही अपनी परम गति माना है उन अपने परम भक्त साधुओं- 
के सामने मैं अपनी आत्मा और सम्पूर्ण श्री (या अपनी लक्ष्मी ) 
को भी कुछ नहीं समझता |” भगवानने फिर कहा-- 
जो भक्त ( मेरे ल्यि ) स्री, पुत्र, घर, परिवार, धन, प्राण, 
इहलोक और परलछोक सबको त्यागकर केवल मेरा ही आश्रय 
लेते हैं उन्हें में कैसे छोड़ सकता हूँ ! जैसे पतित्रता स्री अपने 
शुद्ध प्रेमसे श्रेष्ठ पतिको वश कर लेती है उसी प्रकार मुझमें 
चित्त ढगानेवाले सर्वत्र समदर्शों साधुजनन भी अपनी झुद्ध भक्तिसे 
मुझे अपने वशमें कर लेते हैं । काछ पाकर नष्ट होनेचाले खर्गादि 
लोकोंकी तो गिनती ही क्या है, मेरी सेवा करनेपर उन्हें 
जो चार प्रकारकी ( साठोक्य, सामीष्य, सारूप्य और सायुज्य ) 


राजा अस्वरीप श्श्‌ 


मुक्ति मिछती है, उनको भी वे ग्रहण नहीं करते ! मेरे प्रेमके 
सामने वे सबको तुच्छ समझते हैं | इसलिये हे ब्ह्मनू--- 
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदय त्वहम्‌। 
मदन्‍्यते न जानन्ति नाहँ तेम्यो मनागपि॥ 

( श्रीसद्धा० ६ । ४ । ६८ ) 

साधु मेरा हृदय है और मैं उन साधुओंका हृदय हूँ। वे 

मेरे सिवा और किस्तीको नहीं जानते तो मैं भी उनके सिवा और 

किसीको नहीं जानता ।? 


इस प्रकार भक्तोंका और अपना नाता बतछाकर अनन्‍्तमें 
भयभीत हुए दुर्वासाजीसे अपनी खामाविकी दयाके कारण 
भगवानूने कहा--- 
च्रह्म॑स्तदज्छ भरद्रं ते नाभागतनयं नृपम्‌। 
छम्रापप. महाभाग ततः शान्तिमंविष्यति ॥ 
( श्रीमद्धा० ६ । 8 । ७१ ) 
हे त्रह्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम उसी महाभाग 
नाभागपुत्र राजा अम्बरीपके समीप जाओ और उससे क्षमा माँगो, 
तभी तुमको शान्ति मिलेगी ।” भगवानकी आज्ञा पाकर दुर्वासाजी 
लौट चले। 
[३] 
इधर साघुहृदय क्षमामूति अम्बरीपकी विचित्र अवस्था थी। 
जबसे दुर्धासाजीके पीछे चक्र चछा था तभीसे राजा अम्बरीप 


श्ः 
ब्र्‌ आदश सक्त 


ऋषिके सन्तापसे सन्तप्त हो रहे हैं | साधुका हृदय मक्खनसे भी 
चढ़कर कोमल होता है । मक्खन खय॑ ताप पानेपर पिघल्ता 
है परन्तु साधुका हृदय तो दूसरेके तापसे हृवित हुआ जाता है। 
निज परिताप द्रवे नवनीता | परदुख द्रवर्हि छुसन्त पुनीता ॥ 

अम्बरीपजीने मनमें सोचा, ब्राह्मण भूखे गये हैं और मेरे ही 
कारण उन्हें मृत्युभयसे त्रत्त होकर इतना दौड़ना पड़ रहा है, 
इस अवस्थामें मुझे भोजन करनेका क्या अधिकार है। यों विचार- 
कर राजाने उसी क्षणसे अन्न त्याग दिया और वे केवछ जल पौकर 
रहने लगे | दुबौसाजीके छौटकर आनेमें पूरा एक वर्ष बीत गया 
परन्तु अम्बरीपजीका शत नहों टछा । दु्वौसाके दर्शनकी इच्छासे 
राजा तबतक केवढ जलपर ही रहे ! 

दु्वासाजीने आते ही राजाके चरण पकड़ लिये | राजाको 
वड़ा सझ्लोच हुआ। ब्राह्मणको सद्कुब्में पड़े जानकर राजाका 
सन्ताप और भी वढ़ गया । उन्होंने वड़ी विनयके साथ अर्थ॑युक्त 
वाणीसे सुदर्शनकी स्तुतिकर उसे शञान्त किया | दुर्वासाजी 
भयानक मृलुभयसे मुक्त हुए और उनके चेहरेपर हर्ष और 


इंतज्ञताके चिह स्पष्टहूपसे प्रकट हो गये । दुर्चासाजी आशीवोद 
देते हुए बोले-... 


अहो ! आज मैंने भगवानके दासोंका महत्त्व देखा। मैंने 
उहारा इतना अपराध किया, तो भी तुमने मेरे कल्याणकी ही 


राजा अम्वरीप श्र 


चेष्टा की | जिन लोगोंने भक्तवत्सल भगवानको अपने वशमें कर 
लिया है उनके छिये कोई भी कार्य दुष्कर नहीं तथा कोई भी 
त्याग दुस्त्वज नहीं है । जिसके नामश्रवण मात्रसे मनुष्य पार्पोंसे 
छूट जाता है उस तीर्थपाद श्रीहरिके दासके लिये कौन-सा कार्य 
करना शेप रद्दा है ? 


है राजन | तुम बड़े दयालु हो, तुमने मेरे प्रति बड़ी दया 
की है, मेरे अपराधकी ओर कुछ भी न देखकर तुमने मेरे ग्राण 
बचाये हैं |! ऋषिके इन वाक्योंसे अम्वरीपके मनमें कोई अमिमान 
नहीं हुआ । जगतमें अपनी जरा-सी झूठी बड़ाई भी सुनकर छोग 
फूल जाते हैं परन्तु अम्बरीपने सच्ची बातें छुनकर भी यही सोचा 
कि यह सब भगवत्कृपाका ही प्रभाव है । 


विज्ञ पाठक और पाठिकाओ । ध्यान दीजिये इस चरित्रपर, 
यह हैं सच्चे भक्तके सुन्दर छक्षण। अपकार करनेवाढेका भी 
उपकार करना, दुःख देनेवाेको भी सुख पहुँचाना, काँठा 
चुमानेवाढेकी भी कोमछ कुसुम देना और मारनेवालेको भी 
बचाना ! धन्य है |! 

तदनन्तर राजाने बढ़े आदरसे दुर्वासाजीके चरणयुगलोंको 
छूकर उन्हें आदरपूर्वकत भोजन कराया एवं उनके चले जानेके वाद 
ब्राह्मणमोजन करवाकर शेप बचे हुए पवित्र अन्नको प्रसादरूपसे 
अहण किया | 


२8 आदर्श भक्त 


इसी प्रकार राजा अम्बरीप अपने समस्त कर्म परमात्मा 
वासुदेवको अर्पण करते हुए उनकी भक्तिमें छगे रहे | तदनन्तर 
उन्होंने राज्यका भार अपने पुत्रोंकी सॉपकर आत्मखरूप भगवान्‌ 
वासुदेवमें मन छगाकर बनमें प्रयाण किया और अन्‍्तमें गुणोंसे 
अतीत होकर वे परम कल्याणको प्राप्त हो गये ! 


बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 
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परित्यजैयं तैलोक्यं राज्यं देवेपु घा पुनः. 
यद्वाप्यधिकमेताम्यां न तु सत्यं कथश्वन ॥# 

( भीष्म ) 
क्तराज भीष्मपितामह. महाराज शान्तनुके 
औरस पुत्र थे और गंगादेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
थे। बशिष्ट- ऋषिके शापसे आठों बसुओंने 
कर, मलुष्ययोनिमें अवतार लिया था, जिनमें सातको 
न्क, तो गंगा जीने जन्मते ही जलके प्रवाहमें वहा- 

पह272628४५८ कर शापसे छुड़ा दिया | थो नामक बसुके 
अंश्ावतार भीष्मको राजा शान्तनुने रख लिया | गंगादेवी पुत्रको 
उसके पिताके पास छोड़कर चली गयीं। वाढुकका नाम 
देचब्रत रकक्‍्खा गया | 
दासके द्वारा पालित हुईं सत्यवतीपर मोहित हुए घमैशीछ 
राजा झ्ञान्तनुको विपादयुक्त देखकर युक्तिसे देवहतने मन्त्रियोद्वारा 
पिताके दुःखका कारण जान लिया और पिताकी प्रसनताके लिये 
छोड़ सकता हूँ. और जो इन दोनोसे अधिक है उसे भी छोढ़ सकता हूँ, 
पर सत्य कभी नहीं छोड़ सकता ।? 





श्द् आदर्श भक्त 


सत्यवतीके धर्मपिता दासके पास जाकर उसकी इच्छानुतार 
'राजसिंहासनपर न वैठवे और आजीवन ब्ह्मचर्य पाठनेकी' 
कठिन ग्रतिज्ञा करके पिताका सत्यवतीके साथ विवाद्द करवा 
दिया । पितृभत्तिसे प्रेरित होकर देवब्तने अपना जनन्‍्मसिद्ध 
राज्याधिकार छोड़कर सदाके लिये त्लीसुखका भी परित्याग कर दिया, 
इसलिये देवताओंने प्रसन होकर पृप्पशष्टि करते हुए देवबतका 
नाम भीष्म रक्‍्खा | पुत्रका ऐसा त्याग देखकर राजा झान्तयुने 
भीष्मकों वरदान दिया कि, 'तू जबतक जीना चाहेगा तबतक 
मृत्यु तेरा बाढ भी बाँका नहीं कर सकेगी, तेरों इच्छामृत्यु दवगी । 
निष्काम पितृभक्त और आजीवन अस्खदित ब्रह्मचारीके लिये ऐसा 
होना कौन बढ़ी वात है! कहना नहीं होगा कि भीष्मने 
आजीवन ग्रतिज्ञाका पालन किया ! 

भीष्मजी बड़े ही वीर योद्धा थे और उनमें क्षत्रियेकि 
सब गुण मौजूद थे। गीता (१८ । ४३) में क्षत्रियंक्ति ये 
स्वाभाविक गुण कहे हैं कि-- 

शौर्य तेजी धृतिदांक्ष्यं थुद्धे चाप्यपलायनम्‌। 

दानमीश्वरसावश्च क्षा्न कर्म खमावजम॥ 

अथोत्‌ 'बीरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्धसे कमी न हटना, 
दान और ऐश्वर्थभाव--ये क्षत्रियोंके स्वाभाविक कर्म हैं |? 

भोष्मजीमें क्षत्रियोचित ये सब गुण प्रकट थे। वीस्मूर्ति 
क्षत्रिय-कुछ-संहारक परशरामजीसे इन्होंने शल्नविद्या सीखी थी । 
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जिस समय परथुरामजीने भीष्मजीसे यह आग्रह किया कि तुम 
काशिराजकी कन्या अम्बासे विवाह कर छो, उस समय भीष्मजीने 
ऐसा करनेसे विल्कुछ इनकार कर दिया और बड़ी नम्नतासे गुरुका 
सम्मान करते हुए अपनी खाभाविक शरता और तेजभरे शब्दों- 
में कहा कि-- 
न भयात्राउप्यनुक्रोशान्नाउथलोमान्न फास्यया | 
प्तात्॑ धर्ममहजद्यामिति भे प्रतमादितम॥ 
( भद्दया० उद्योग० १७८३४ » 
भय, दया, धनके छोम और कामनासे मैं कमी क्षात्रधर्मका 
त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा सदाका बत है | 
परशुरामजीको बहुत कुछ समझानेपर भी जब वे नहीं माने 
और धमकी-पर-घमकी देने लगे, तव भीप्मने कहा---आप कहते हैं 
कि मैंने अकेले ही इस छोकके सारे क्षत्रियोंकी इक्कीस वार जीत लिया 
या, उतप्तका कारण यही है कि-- 
न तदा ज्ञातवान भीष्मः क्षत्रियो घापि महिधः । 
उस समय भीष्म या भीष्मके समान किसी क्षत्रियने पथिवीपर 
जन्म नहीं लिया था, पर अब मैं आपके अमिमानकों चूर्ण कर 
दँगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है | 
व्यपनेष्यामि ते दर्प युद्धे राम ! न संशयः ॥' 
परशुरामजी कुपित हो गये । युद्ध 'छिड़ गया और ढगातार 


श्८ आदश भक्त 


तेईस दिनोंतक मयानक युद्ध होता रहा, परन्तु परशुरामजी 
भीष्मको परासत नहीं कर सके । ऋषियों और देवताओंने आकर 
दोनोंको समझाया, परल्तु भीष्मने क्षत्रिय-घर्मके अनुसार श्र नहीं 
छोड़े । उन्होंने कहा--- 


मम ब्रतमिदं छोके नाहं युद्धात्‌ कदाचन॥ 
विमुखो विनिवर्सेयं प्ृष्ठतोडम्वाहतः शरेः | 
नाहं छोभान्न कार्पण्यात्र भयान्नार्थधारणात्‌ ॥ 
त्यजैयं शाशएव्तं धर्ममिति मे निश्चिता मतिः। 
(भहा० उद्योग० १४५। २५१॥ २७ ) 
भेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं थुद्धमें पीठ दिखाकर पौछेसे 
बाणोंका प्रहार सहता हुआ कभी निदृत्त नहीं होऊँगा | छोम, 
दीनता, भय और अर्थ आदि किसी कारणसे भी मैं अपना 
सनातनधर्म नहीं छोड़ सकता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है |! 


इकीस बार प्रथिवीको क्षत्रियहीन करनेवाले अमित तेजस्वी 
परशुराम भीष्मको जीत नहीं सके, अन्तमें देवताओंने बीचमें 
पड़कर युद्ध बन्द करवाया परन्तु भीष्मकी प्रतिज्ञा भ्ज न हुई ! 

जब सत्यवतीके दोनों पुत्र मर गये, भरतबंश और राज्यका 
कोई आधार नहीं रहा तब सत््यवतीने भीष्मसे राजगद्दी ख्रीकार 
करने या पुत्रोत्यादन करनेके लिये कहा। भीष्म चाहते तो 
निष्कलछू कहलाकर राज्य और स्लीका सुख अनायास भोग सकते ये, 


भीष्मपितामह श्६ 


परन्तु अपनो गतिज्ञाका पाछन करनेके लिये मनुष्यके मनको 
अत्यन्त आकर्षित करनेवाले इन दोनों भोगोंपर उन्होंने छात मार 
दी । सत्यवतीके त्रहुत आग्रह करनेपर भीष्मने स्पष्ट कह दिया 
कि 'माता | ठ्‌ इसके लिये आग्रह न कर | पद्चमहाभूत चाहे 
अपना गुण छोड़ दें, सूर्य और चन्द्रमा चाहे अपने तेज और 
शीतल्ताको त्याग दें, इन्द्र और धर्मराज अपना बल और धर्म छोड़ 
दें परन्तु तीनों छोकोंके राज्यछुख या उससे भी अधिकके लिये मैं 
अपना प्रिय सत्य कमी नहीं छोड़ सकता |! 


भीष्मजीने दुर्योधनकी अनीति देखकर उसे कई बार मीठे- 
कड़े दब्दोंमें समझाया था, पर वह नहीं समझा और जब युद्धका 
समय आया तब पाण्डवोंकी ओर मन होनेपर भी भीष्मने बुरे 
समयमें आश्रयदाताकी सहायता करना धर्म समझकर कौरवोंके 
सेनाप्ति बनकर पाण्डवोंसे युद्ध किया । बुद्ध होनेपर भी उन्होंने 
दस दिनतक तरुण योद्धाकी तरह छड़कर रणभूमिमें अनेक बड़े-बड़े 
बीरोंको सदाके लिये सुछा दिया और अनेकोंको घायलछ किया। 
कौरबोंकी रक्षा असलमें भीष्मके कारण ही कुछ दिलनोंतक हुई | 
महाभारतके अठारह दिनोंके सारे संग्राममें दस दिनोंका युद्ध 
अकेले भीष्मजीके सेनापतित्वमें हुआ, शेष आठ दिनोंमें कई 
सेनापति बदले | इतना होनेपर भी भीष्मज्ी पाण्डवोके पक्षमें सत्य 
देखकर उनका मंगल चाहते और यह मानते थे कि अन्तमें जीत 
पाण्डवोंकी होगी | 
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भीष्मजी ज्ञानी, द़प्रतिज्ञ, धर्मविदू, सत्यवादी, विद्वान, 
राजनीतिज्ञ, उदार, जितेन्द्रिय और अग्रतिम योद्धा होनेके साथ ही 
भगवानके अनन्य भक्त ये । श्रीक्षप्णमहाराजकों साक्षात्‌ भगवानके 
रूपमें सबसे पहले भीष्मजीने ही पहचाना था। धर्मराजके राजसूय 
यज्ञमें युधिष्ठिके यह पूछनेपर कि “अग्रपूजा किसकी होनी चाहिये,' 
भीष्मजीने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि 'तिज, बल, पराक्रम तथा 
अन्य सभी गुणोंमें श्रीकृष्ण ही सर्वश्रे्ट और सर्वप्रथम पूजा पाने 
योग्य हैं !! भीष्मकी आज्ञासे सहदेवके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
पूजा होनेपर जब शिश्ुपाल आदि राजा बिगड़े और उत्तेजित 
होकर कहने छंगे कि इस धमण्डी बढ़ेको पश्ुकी तरह काठ 
डालो या इसे खोलते हुए तेलकी कड़ाहीमें डाल दो' तब भीष्मने 
कुछ. भी न घवराकर खाभाविक तेजसे तमककर कहा कि “हम 
जानते हैं श्रीकृष्ण ही समस्त लोकोंकी उत्पत्ति और विनाशके 
कारण हैं, इन्हींके द्वारा यह चराचर विश्व रचा गया है, यही 
अव्यक्त प्रकृति, कर्ता, सर्वभूतोंसे परे सनातन ब्रह्म हैं, यही 
सबसे बड़े पूजनीय हैं और जगतके सारे सदूगरुण इन्हींमें प्रतिष्ठित हैं । 
सब राजाओंका मान मर्दनकर हमने श्रीकृष्णकी अग्रपूजा की है, 
जिसे यह मान्य न हो वह श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेको तैयार 
हो जाय । श्रीकृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुर हैं, सबके वन्धु 
हैं और सब राजाओंसे पराक्रममें श्रेष्ठ हैं, इनकी अग्रपूजा जिन्हें 
अच्छी नहीं छगती उन मूखखोंको क्या समझाया जाय ? 
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यज्ञर्मे विष्नकी सम्भावना देखकर जब धर्मराजने भीष्मसे 
यज्ञरक्षाका उपाय पूछा तब भीष्मने दृढ़ निश्चयके साथ कह दिया- 
धुधिप्ठिर ! तुम इसकी चिन्तान करो, शिशुपालकी खबर श्रीकृष्ण 
आप ही ले लेंगे |” अन्तमें शिशुपाठके सौ अपराध पूरे होनेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहीं उसे चक्रसे मारकर अपनेमें मिछा लिया ! 
महाभारत-युद्धमें भगवान श्रीकृष्ण शत्र ग्रहण न करनेकी 
प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे | वे अपनी भक्तवत्सछताके कारण 
सखाभक्त अजुनका रथ हॉकनेका काम कर रहे ये। बीचहोमें 
एक दिन किसी कारणवश भीष्मने यह प्रण कर लिया, 'भगवान्‌- 
को श्र ग्रहण करवा दूँगा ) सूरदासजी भीष्मग्रतिज्ञाका बड़ा 
सुन्दर वर्णन करते हैं--- 
भाज जो हरिहिं न सर्न गहाऊँ। 
तो छाजों गंगा जननीको, सांतजु-छुत न कहाऊँ॥ 
स्पन्दून खंडि महारथ खंडों, कपिध्चजसहित डुकाऊँ । 
इती न करों सपथ मोहिं दरिकी छत्रिय गतिहिं न पाऊँ॥ 
पाण्डवद्ऊ सनमुख हे धाऊं सरिता रुघिर यहाऊँ। 
सूरदास रनभूमि विजय घिन जियत न पीठ दिखाऊँ॥ 
भीष्मने यही किया | भगवानको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी 
पड़ी । जगत्पति पीताम्बरधारी वासुदेव श्रीकृष्ण बार-बार सिंहनाद 
' करते हुए ह्यमें रथका टूटा चक्का ेकर भीष्मकी ओर ऐसे दौड़े जैसे 
वनराज सिंह गरजते हुए विशाल गजराजकी ओर दौड़ता है । 


३२ आदर्श भक 


भगवानका पीछा दुपट्टा कन्ब्रेसे गिर पड़ा । प्रृथिवी कॉपने छगी। 
सेनामें चारों ओरसे 'भीष्म मारे गये भीष्म मारे गये की 
आवाज आने ठगी | परन्तु इस समय भीष्मकों जो अर्साम आनन्द 
था उसका वर्णन करना सामर्थ्यके बाहरकी बात हैं। भगवानकी 
भक्तवत्सद्तापर मुग्ध हुए भीष्म उनका खागत करते हुए बेलि--- 
ण्होँदि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोस्तु ते। 
मामय सात्वतश्रेष्ठ॒ पातयस्थ भद्दाहवे॥ 
त्ववा हि देवसंग्रामे हतस्यापि समानघ! 
श्रेय एव. परं कृष्ण छोके भवति सर्चतः॥ 
सम्भावितों5स् गोविन्द घेलोक्येनाद संयुगे । 
प्रहारख यथेए्ट वे दासोषस्पि तव घानध॥ 
अर्थात्‌ है पुण्डरीकाक्ष ! आओ, आओ ! हे देवदेव !! 
तुमको मेरा नमस्कार है | हे पुरुपोत्तम ! आज इस महायुद्धमें 
तुम मेरा बध करो ! हे परमात्मन्‌ ! हे कृष्ण ! है निष्पाप | हे 
गोविन्द : तुम्हारे हायसे थुद्धमें मरनेपर मेरा अवश्य ही सत्र 
प्रकारसे परम कल्याण हो जायगा | में आज त्रेछोक्यमें सम्मानित 
हैं । हे पापरहित ! मुझपर तुम युद्धमे इच्छानुसार अहार करो, मैं 
तुम्हारा दास हूँ |” 
जहु नने पीछेसे दौदकर भगवानके पैर पकड़ लिये और 
उन्हें लोाया | भगवान्‌ तो अपने भक्तकी प्रतिज्ञा सत्य करनेको 
दौड़े थे, भीष्मका वध तो अर्जुनके हायसे ही होना था ! 
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अन्तमें शिखण्डीके सामने बाण न चलानेके कारण अर्जुन- 
के ब्राणेंसि विंधकर भीष्म शरइाय्यापर गिर पड़े । भीष्म 
बीरोचित दस्यापर सोये थे, उनके सारे, शरीरमें वाण बरिंघे थे, 
केवल सिर नौचे छटकता या । उन्होंने तकिया माँगा, दुर्योधनादि 
नरम-नरम तकिया छाने लगे। भाौंप्मने अन्तमें अर्जुनसे कहा-- 
चत्स ! मेरे योग्य तकिया दो । अजुनने शोक रोककर तीन बाण 
उनके मज्तकके नीचे इस तरह मारे कि सिर तो ऊँचा उठ गया 
और वे बाण तकियाका काम देने छगे | इससे भीष्म बड़े प्रसन्न 
हुए और बोले कि-- 


शयनस्यानुरूुपं में पाण्डवोपहित॑ ल्थया | 
यदन्यथा.. प्रपचेथा। शपेय॑ त्यामहं रुपा॥ 
एयमेंच. भद्दायाही धर्मपु. परितिष्ठता | 
स््तव्यं क्षत्रियेणाइपजी शय्तत्पगतेन चे॥ 

( मद्दा० सीप्म० १२० । ४८-४६ ) 
अर्वाद्‌ हे पुत्र अज्जैन ! तुमने मेरे रणशस्याके योग्य ही 
* तकिया देंकर मुझे प्रसन्न कर लिया | यदि तुम मेरी वात न समझ 
' कर दूसरा तकिया देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें शाप दे देता । 
क्षात्रधर्ममें दृढ़ रहनेवाले क्षत्रियोंकों रणाद्नणमें प्राण-त्याग करने- 
के लिये इसी प्रकारकी वाणशम्यापर सोना चाहिये ॥! 

भीष्मजी दारशय्यापर वाणोंसे घायल पड़े थे, यह देखकर अनेक 
कुछ शखबैथ घुठाये गये कि वे वाण निकालकर मरहम-पह्टी 


डर 


कह 
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करके घावोंकों ठौक करें, पर अपने इप्देव भगवान श्रीकृ्णको सामने 
देखते हुए मृट्युकी प्रतीक्षाम बीराय्यापर झान्तिसे सोगे दृए 
भीष्मजीने कुछ भो इलाज न कराकर उनों सम्मानपूर्यफ शा 
दिया । धन्य बीरता और धन्य धीरता ! 


जिस प्रकार अठ्ठ और हू होकर भीप्मजीने आजन्म 
अपने सत्य, धर्म और प्रतिशाक्ता पालन क्रिया बह कमी भूलने- 
वाली वात नहीं है | ऐसे अद्वितीय बीरका सम्मान करनेणे छिये 
ऋषियोंने नित्य-तर्पणमें भी भीष्मपितामहे लिये जन्मणरडि देने- 
का इस प्रकार विशेषझपसे विधान क्रिया झि-- 


चैयाप्रप्गोत्राय. साहुछतप्रवराय. च। 
अपुत्रिणि ददाम्येतल्लल सीष्माय यर्मणे॥ 


त्पणमें क्षत्रिय ही नहीं, आह्मण मी भीष्म पितामह को जहाफूलि 
देते हैं । वास्तवर्मे यद्व तर्पण करना भीष्मपितामएक्ी ओर 
भारतके छोगोंका सदाके ढिये उनकी याद बनाये रखना है। 

भीष्मजीका वह शरीर गया, परन्तु जबतक भारतका नाम 
है, जबतक भीष्मपितामहकी थर्जकिक दिव्य वाणासे भरें हुए 
महाभारतके शान्ति और अनुशासनपर्व उपलब्ध होते है तबतक 
उनकी अक्षय अमरता कमी मिट नहीं. सकती । गारतवासियोंको 
उनके दिव्य उपदेशोंसे पूरी तरह छाम उठाकर अपने जीवनकों 
निष्काम प्रेममावसे भगवानूकी सेवामें लगाकर समर करना चाहिये। 
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आठ दिनोंके बाद युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराजका 
राज्याभिषेक हुआ । एक दिन युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे पास 
गये और दोनों हाथ जोड़कर पलह्कके पास खड़े हो गये, प्रणाम 
करके मुस्कुराते हुए चुधिष्टिनने भगवानसे कुदक-क्षेम पूछा परन्तु 
कोई उत्तर नहीं मिठा । भगवानकों इतना ध्यानमग्न देखकर 
धर्मराज बोले-'प्रमो ! आप किसका ध्यान करते हैं? मुझे वतछाइये, 
मैं आपके शरणागत हूँ, भक्त हूँ ।” भगवानने उत्तर दिया-- 
धर्मराज ! शरशसय्यापर सोते हुए नरशादंर भीष्म मेरा ध्यान 
कर रहे थे, उन्होंने मुझे स्मरण किया था इसलिये मैं भीष्मका 
ध्यान कर रहा था | भाई ! इस समय मैं मनद्वारा भीष्मके 
पास गया था |! 

फिर भगवानने कहा कि 'बुधिष्ठिर | वेद और धर्मके सर्वोपरि 
ज्ञाता नैप्ठिक ब्रह्मचारी महान्‌ अनुमवी कुरुकुल्सू्य पितामहके 
अस्त होते ही जगतका ज्ञानसूर्य भी निस्तेज हो जायगा। 
अतएव बहाँ चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो कर छो ।! 

युविष्ठिर श्रीक्षष्ण महाराजको साथ लेकर भीष्मके पास गये | 
सब बड़े-बड़े ब्रह्मवेता ऋषि-मुनि वहाँ उपखित थे। भीष्मने 
भगवानको देखकर प्रणाम और स्तवन किया । श्रीकृष्णने भीष्मसे 
कहा कि “उत्तरायण आनेमें अभी तीस दिनकी देर है, इतनेमें 
आपने धर्मशात्रका जो ज्ञान सम्पादन किया है वह युधिष्ठिरको 
सुनाकर इनके शोकको दूर कीजिये |! भीष्मने कहा--प्रभो ! 


३६ आदश भक्त 


मेरा शरीर वार्णोके घाबोंसे व्याकुछ हो रद्दा है, मन-बुद्धि चन्न 
है, बोलनेकी शक्ति नहीं है, वारम्बार मच्छा आती है, केवल 
आपकी कृपासे ही अबतक जी रहा हूँ, फिर आप जगदगुरुके 
सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय हां है। मुझसे 
बोला नहीं जाता, क्षमा करें ।' प्रेमसे छठकती हुई आँखेंसे 
भगवान्‌ गहद होकर बोढे--भीष्म | तुम्हारी ग्लानि, मूर्च्छो, 
दाह, व्यथा, क्षुषा, छेश और मोह सब मेरी इृपासे अभी नष्ट हो 
जायँगे, तुम्हारे अन्तःकरणमें सत्र प्रकारके ज्ञानकी स्फुरणा होगी, 
तुम्हारी बुद्धि निश्रयात्मिका हो जायगी, तुम्हारा मन नित्य 
सच्चगुणमें स्थिर हो जायगा, तुम धर्म या जिस क्रिसी भी विद्याका 
चिन्तन करोगे, उसीको तुम्हारी बुद्धि बताने छंगेगी ।' श्रीक्ृष्णने 
फिर कहा कि, 'में खयं इसीलिये उपदेश न करके तुमसे करवाता 
हूँ जिससे मेरे भक्तकी कीर्ति और यश बढ़े !! भगवत्‌-प्रसादसे 
भीष्मके शरीरकी सारी वेदनाएँ उसी समय नष्ट हो गयीं, उनका 
अन्तःकरण सावधान और वुद्धि सर्वया जागृत हो गयी । 


- अह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवद्भक्तिके प्रतापसे अगाध 
ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार दस दिनोंतक रणमें तरुण उत्साहसे 
झूमे थे, उसी प्रकारके उत्साहसे युधिष्टिको आपने धर्मके सब 
अन्लोंका पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक-सन्तप्त हृदयको 
शान्त कर दिया । इस प्रकार भगवानके सामने, ऋषियोंके समूहसे 
घिरे हुए धर्मच्चा करते-करते जब उत्तम उत्तरायणकारू आया तो 


भीष्मपितामह ३७ 


भीष्मजी गन हो गये और उन्होंने पीताम्बरधारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें पूरी तरह मन छगा दिया और इस प्रकार उनकी 
स्तुति करने ढगे--- 
इति मतिरुपकरतिपता चितृष्णा 
भगवति सात्वतपुड्रवे विभून्नि। 
खसुस्रमुपगते. छचिहिहतुं 
प्रकृतिमुपेयुषि. यद्भवप्रयाहः॥ ३२॥ 
प्रिभुवनकमन॑. तमालवर्ण 
रचिकरगीरवराम्वरं दघाने। 
घपुरलककुलाबूताननातब्जं 
विजयसमसे रत्तिरस्ठु मेडनवच्या ॥ ३३॥ 
यरुधि ठुस्गरजोविधूप्नविष्चक्‌- 
कचलुलितश्रमवायलड्नकतास्ये ! 
मम निशितशरायभिदन्यमान- 
त्वचि चिलसत्कवचे 5स्तु कृष्ण आत्मा ॥ ३४॥ 
सपदि सखिचवचो निशम्य मध्ये 
निजपरयोवलयों रथ निवेश्य | 
स्थितवति परसेनिकायुरद्षणा 
हतवति पार्थसखे रतिमंमास्तु ॥ ३५॥ 
ध्यवहितपृतनामुर्)ज निरीक्ष्य 
खजनवधाहरिमुखस्य दोपबुद्धथा 


ड्े८ 


भादर्श भक्त 


कम्तिमदरदात्मचिद्यया य- 

श्वरणरतिः परमत्य तस्य मे5स्तु॥३६॥ 
खनिगममपहाय मत्पतिणा- 

सतमधिकतुमवप्छुतों रथस्थः 
धृतरथचरणो5स्ययातलद्गु- 

हँरिरिव हन्तुमिभ गतोष्तरीयः ॥ ३७॥ 
शितविशिबहतों विशीर्णदंश! 

क्षतजपरिषुत आततागिनो में । 
प्रसममभिससार मद्दधार्थ 

स॒ भव॒तु मे भगवान्गतिमु कुन्दः ॥३८। 
विजयरथकुटुम्ब आतोत्रे 

धृत्तहयरश्मिनि तच्चयेक्षणीये । 
भगवति रतिरस्तु मे मुप्तू्पों 

यंमिहनिरीक्ष्य हता गताः खरूपम्‌॥३६। 
ललितगतिविछासबल्गुहास- 


प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमाना; | 
छतमनुद्धतवत्य उन्मदान्धाः 


प्रक्तिमगन्किल यस्य गोपचध्चः ॥४ ०] 


सुनिगणनृपवर्यसडुलेडल्तः- 
ह सद्सि युधिप्ठिरराजसूय एपाम । 
अहंणपुपपेद्‌ ईक्षणीयों 


मम इशिमोचर एप आविरात्मा॥४ श्॥ 
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तप्रिममहमर्ज शरीरभाजां 

ह॒दि हृदि घिप्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ ! 
प्रतिदशमिव नेकधाकमेक 

समधघिगतो5स्ि विधूतभेद्मोददः ॥9श॥ 


(श्रीमद्भा० १। ९) 


अर्थात्‌ "मैंने इस तरह उन यादवपुन्नव एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें कामनारहित बुद्धि अपित कर दी है, जिन आनन्दमय 
ब्रह्मसे प्रकृतिका संयोग होनेपर यह संसार चलता है| ३२॥ त्रिनुवन- 
सुन्दर एवं तमाठ-तरुके समान श्यामशरीर और सूर्य-किरणके-से 
गौरवर्ण सुन्दर व्रको धारण किये और अल्कावल्सि आइत 
सुशोमित मुख-करमछवाले अर्जुनके मित्र श्रीकृष्णमें मेरी निष्काम 
भक्ति हो ॥ ३३ ॥ युद्धमें धोड़ोंकी रज पड़नेसे धूम्रवण एवं चमब्लछ 
अलकाबली और श्रमजनित प्रस्वेद-त्रिन्दुओंसे अलुकृत है मुख 
जिनका, और मेरे तीदषण वाणोंसे कवच कठ जानेपर भिन्न हो रही 
है त्वचा जिनकी, ऐसे भगवान्‌ श्रीक्षष्णमें मेरा मन रमण करे ॥३४॥ 
सखाके कहनेपर शीघ्र हो अपनी-परायी दोनों सेनाओंके बीचर्मे 
रथ स्थापित करके शत्रुपक्षकी सेनाके वीरोंकी आयु उनकी ओर 
देखकर ही जिन्होंने हर छी उन अर्जुनके मित्र श्रीकृष्णमें मेरा मन 
रमे ॥३०॥ सम्मुख स्थित शत्रुसेनामें आगे खजनोंकों मरने-मारने- 
पर उद्यत देखकर जब्र अर्जुन खजन-बधकों दोप समझकर 
घनुप-बाण त्यागककर खजन-बधसे निदृत्त हो गये तव जिन्होंने 


आ 
४० भादश भक्त 


हु छः हे 


आतममज्ञनका उपदेश करके अपनी उल्द्रियों एर लिया उन 
परमेश्वर श्रीकृष्ण, चरण-छममेंगिं मेंस रति हो ॥ ३६ ॥ सुद्धमें 
में शत्र नहीं अऋहण करेंगा अपनी रस अनिशया स्यागकर मं 
श्रीक्षप्णके शरा ग्रहण करा दे गा मरी इस झनिशका सच करनन 


डिये रथसे कूदकर रपका चझा हाथ टेकर मो मई मरनेकी उस 


तरह वेगसे दोरें जैसे दार्थीके मारनेयो: मिः दीएसा है तब प्रथियी 
उनके प्रतिपदर्म कॉपने लगा और कर्पेसे दपद्धा गिर गया, बसी 
शोभाको प्राप्त हुए उन श्रीकृणकी में दरण है ॥ ३७॥ मेरे पैने 
बाणेकरि प्रहारसे कबच ठट गया और स्यामसस्दर-शरर दगिरसे 
छाढ हो गया तब जो गुर सशरने माग्मेगे: लिये सेगसे दीई ये 


भक्तवत्सछ भगवान्‌ मेरी गति हो॥ २८॥ अर्डनमें, उभपर सित 
होकर एक हावसे चाबुक् उठाये और एक हाथसे पोडेकी लगाम 
पकड़े जो दर्शनीय शोमायुक्त श्रीक्ृष्णमग्गाग हैं उनमें सुन्न 
मरनेवालेकी रति हो; जिस हत्रिकों देखकर मशाभारत-नाद्में मोर 
हुए सब शरवीर सारूप्यमुक्तिको प्राप्त हुए॥ ३०॥ पनी उलिति 
गति, विछास, मनोहर हास, प्रेममय निरोक्षण आदिसे गोपियोंकि 
मान करनेपर जब श्रीक्ृष्णनी अन्तहिंत हो गये तब विखसे 
व्याकुछ गोपियाँ भी जिनकी लोलाका अनुकरण करके सन्‍्मय हो 
गयीं, ऐसे मत्तिसे ग्राप्त होनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी दृढ़ भक्ति हो ॥४ ०] 
युधिप्ठिकके राजसूय-यज्ञ्मे अनेक ऋषि-मुनि और महिपादेंसे 
छुशोमित सभाभवनके बीच अधम जिनकी पूजा हुई, वहीं 
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सर्वश्रेष्ठ जगत्पृज्य परत्रक्ष इस समय मेरे नेत्रोंके सामने हैं । 
अद्वोभाग्य ! मैं कृतार्थ हो गया॥ 9१॥ अत्र जन्म-कर्म-रहित 
और अपने ही उत्पन्न किये प्राणियोंके हृदयमें जो एक होकर भी 
अनेक पात्नोंमें पड़े हुए प्रतिविम्बद्ारा अनेक रूप ग्रतीत होनेवाले 
सूर्यकी भाँति अनेक रूप प्रतीत होते हैं उन ईश्वर श्रीकृष्णको 
भेददष्टि और मोहसे शन्‍्य चिक्तद्वारा मैं प्राप्त हुआ हूँ'॥०२॥ 


एक सौ पेंतीस वर्षकी अवस्थामें उत्तरायणके समय सैकड़ों 
ब्रह्मवेता ऋषि-मुनिर्योके बीचमें इस प्रकार साक्षात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए--- 
कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्ट्ृष्टिव्ृत्तिमिः | 


आत्मन्यात्मानमायेश्य सोइन्तःश्वास उपाय्मत्‌॥ 
(श्रीमज्धा० १। ९ ॥ ४३ ») 


आत्मरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मन, वाणी और इृष्टिको स्थिर 
करके भीष्मजी परम श्ान्तिको प्राप्त हो गये !! 


रे 


ट 


पाण्डव अर्जुन 
ब्ग्ल्स्ल्लत्यप्स््टफलम 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरखतीं चेच ततो जयमुदीस्येत्‌॥ 


५ गवान्‌ नारायण ओर वागीझ्वरी शारदाके साथ ही 

0 नरोत्तम नर अज्ज्ुनको प्रणाम करके भगवान्‌ व्यास 

हम 2/ ग्रन्थारम्भ करते हैं, इसीसे अनुमान किया जा सकता 

है कि भक्तश्रेष्ठ बीरवर अर्जुन किस श्रेणीके महा- 

* पुरुष थे। कौरबोंको समझाते हुए पितामह भीष्म 

कहते हैं--- 

एव नारायण; कृष्णः फाल्गुनम्व नर राछुतः । 
नारायणो नरथ्वैच सच्वमेक द्वियधा कृतम्‌॥ 

( महा० उद्योग० ४६ । २० ) 

“श्रीकृष्ण नारायण हैं और अजुन नर हैं, एक ही सत्त दो 

रूपमें प्रकट हुए हैं ! अधिक क्या, गौतामें भगवानने स्र्य अपने 

श्रीमुखसे 'पाण्डवा्नां घनजयः' कहकर अज्जुनको अपना खरूप 

धोषित किया है, अतएव अर्जुनकी महिमाको मुझ-सरीखा मनुष्य 

क्या समझे और क्या कहे । परन्तु उनके जीवनकी बातोंके 


स्म्रणसे हृदय पवित्र होता है, इसी कारण उनके विषयमें कुछ 
ढछिखा जाता है। 








भक्त अजुन और उनके सारथि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


पाण्डच अजुन छ्३्‌ 


भक्तवर अर्जुन पाँचों पाण्डवोमें बिचले भाई थे । ये इन्द्रसे 
उत्पन्न तथा नर भगवानके अवतार थे | महाभारतके पात्रोंमें अर्जुन 
सबसे प्रधान थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके समवयस्क और सखा ये। 
अर्जुनका वर्ण भी श्रीकृष्णकी भाँति श्याम और चित्ताकर्षक था । 
ये महान्‌ श्रवीर, धीर, दयालछु, उदार, न्यायशील, निष्पाप, चतुर, 
इढ्भ्रतिज्ञ, सत्यप्रिय, आचार्य और ग़ुरुजनोंके भक्त, बुद्धिमान, 
विद्वान, जितेन्द्रिय, ज्ञानी और भगवानके अनन्य भक्त थे। 
भगवान्‌की भक्तिका उनके ढिये सबसे बड़ा यही प्रमाण है कि 
जिस गीताशात्रके अध्ययन और विचारसे अबतक अगणित 
साधक परम सिद्धिको प्राप्त कर चुके हैं, जो गीताशात्र सहस्नों 
साधु-महात्माओंकोी परमात्माका पवित्र पथ दिखछानेके छिये उनका 
पथ-प्रदर्शक और परम घामतक पहुँचा देनेके लिये परम पाथेय 
बन रहा है उत्त गीतागृतके पान करनेका सबसे पहला अधिकारी 
यदि कोई हुआ तो वह अर्जुन ही हुए। उस समय अनेक ऋषि- 
मुनि तथा भीष्म-युधिष्ठिर-सरीखे राजर्षियोंकी कमी नहीं थी, परन्तु 
भगवानने गीता छुनानेके लिये अपने अन्तरंग सखा और परम 
श्रद्धाहु अजजुनको ही चुना ! इसीसे अज्जुनका भगवानमें परम प्रेम 
होना सिद्ध हो जाता है । 

जिस समय दुर्योधन भगवान्‌ श्रीकृष्णके महलूमें युद्धमें 
सहायता माँगने गये, उस समय भगवान्‌ सो रहे थे ।* दुर्योधन 
उनके सिरदाने एक आसनपर बैठ गये, पीछेसे अर्जुन पहुँचे, वे 


छ््छ आदश भक्त 


नम्नतापूर्वक हाथ जोड़कर श्रीक्षप्णके चरणोंमें बैठ गये | श्रीक्षष्णने 
जागनेपर पहले सामने बैंठे हुए अज्ञुंनको और पीछे दुर्योचनकों 
देखा। उन्होंने दोनोंका खागत-सत्कार किया | दुर्योधनने कहा,'बुद्धमें 
आपकी सहायता माँगनेके लिये पहले मैं आया हूँ, अर्जुन पीछे 
आया है, आप मेरी तरफ दी आवें ।” इसपर भगवान्‌ श्रीक्षण्णने 
कहा--दुर्योधन | आप पहले आये यह. यथार्थ है, पर मैंने पहले 
अजुनको देखा, इसलिये मैं दोनोंकी सहायता करूँगा ।” वात सच 
है, सामने चरणोंमें वैठा हुआ ही पहले दीख पडता है, सिरपर 
बैठा हुआ नहीं । मतलत्न यह कि सत्रको नम्नतापूर्वक भगवानके 
सम्मुख ही होना चाहिये, न कि ऐंठकर उनके सिर चढ़ना ! 


भगवानने कहा कि, 'एक ओर तो मेरे समस्त यादव वीर 
सशत्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहँँगा, परन्तु 
मैं ने तो शत्र ग्रहण करूँगा और न युद्ध करूँगा । जिसकी जो 
इच्छा हो सो माँग ले | पर दोनोंमेंसे एक चौज माँग लेनेका पहला 
अधिकार अर्जुनका है, क्योंकि मैंने पहले उसे ही देखा है ।! 
परीक्षाका समय है। एक ओर भगवानका बल--रज्र्य है, 
दूसरी ओर खयं शत्रह्ीन भगवान्‌ हैं | भोग चाहनेवाला मनुष्य 
भगवानको और भगवान्‌को चाहनेबाल भोगको नहीं चाहता ! 
अजुन भगवानके प्रेमी थे, भोगके नहों। उन्होंने कहा, “अकेले 
औक्षष्ण ही मेरे सर्वख हैं, वे ही मेरी सहायता करें ।! परीक्षामें 
अशुन उत्तीर्ण हो गये । भोगबुद्धिवाले दुर्योधनने सोचा, “बड़ा 
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अच्छा हुआ जो अजुनने निःशत्र और युद्धविम्मुख कृष्णको माँग 
लिया और सुझे यादव योद्धा मिल गये |? अर्जुनको युद्ध करनेथाले 
चीरोंकी कम आवश्यकता थी सो बात नहीं है, परन्तु उन्होंने 
वीरोंकी अपेक्षा अकेले श्रीकृष्णणी कीमत बहुत अधिक समझी; 
इसी ग्रकार जो भोगोंकी अपेक्षा भगवानकी कीमत अधिक समझते 
हैं,--भगवानके लिये बड़े-से-बड़े भोगोंका त्याग करनेके लिये सहर्ष 
प्रस्तुत रहते हैं, वे ही भगवानके सचे भक्त हैं और उन्हींको 
भगवान्‌ मिलते हैं | इसीलिये सगवानने अज्जुनके रथकी छगाम 
हाथमें लेकर निस्संकोच सारथीका क्षुद्र कार्य किया, पर यदि 
भगवान्‌ इस ओर न आते, रथ न हॉकते तो महामारतका इतिहास 
दूसरी ही तरह लिखा जाता । फिर संजय यह नहीं कह सकते 
कि “यत्र योगेश्रः कृप्णों यत्र पार्थों घनुर्घधरः | तत्र श्री्विजयों 
भूतिर्भुवा नीतिमीतिर्मेम |? और न जगत्‌का उद्धार करनेवाली 
गीता ही आज हमें मिलती । यह अज्जुनकी भक्तिका ही परिणाम 
समझना चाहिये । अर्जुन-सरीखे वत्स मिलनेपर ही श्रुतिरूपी गो 
दुह्ली जा सकती है | इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि गीता-जैसी 
महान्‌ सम्पत्ति अर्जुनके कारण जगतको मिली, इसलिये समस्त 
जगतको सदाके लिये अज्जुनका कृतन्न होना चाहिये | 

अजजुनमें महापुरुषोंके सब गुण मौजूद थे, ग़ुरु-दक्षिणाके 
लिये अर्जुनने द्रपदका दर्प चूर्ण किया, बड़े भाईके सम्मानके लिये 
अर्जुनने युधिष्टिरकी सब वाते मानी, राजघर्म और सत्यताके 
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पाठनके लिये अर्जुनने वारह वर्षका देशनिकाल स्वयं माँग 
कर लिया ! 

माताकी आज्ञा और पृर्व॑जन्मक्रे कई शाप-वरदानोंके कारण 
देवी द्रौपदीका विवाह पाँचों पाण्डवोंके साध हुआ | इसके कुछ 
काल बाद नारद मुनि पाण्डबोंके पास आये और उन्होंने तिलोत्तमा 
अप्सराके कारण सुन्द-उपसुन्द नामक दो राक्षस-क्षाताओंके पररुपर 
लड़कर नष्ट हो जानेका इतिहास सुनाकर यह कहा कि 'वुम 
पाँचों भाइयोंके एक ही स्री होनेके कारण कहीं आपसमें वेमनस्य 
होकर सबका नाश न हो जाय इसलिये तुम छोगोंको एक ऐसा 
नियम बना छेना चाहिये जिससे कभी वैमनत्यकी सम्भावना ही 
न रहे ।! इसपर नारदजोको सम्मतिसे पाँचों भाइयोंने मिलकर यह 
नियम बनाया कि प्रत्येक भाई दो महीने बारह दिनके कऋमसे 
द्रौपदीके पास जायेँ । यदि कोई भाई बौंचमें द्रौपदीके साथ 
एकान्तमें दूसरे भाईको देख ले तो चह बारह वर्षका निर्वासन 
स्वीकार करे | 

पाँचों भाई इसी नियमके अनुसार वर्ताव करते रहे । एक 
दिन एक त्राह्मणकी गायें चोरोंने चुरा ली | ्राह्मण यह चिल्लाते 
हुए राजमहलके आसपास घृम रहा था कि 'चोरकों सजा देकर 
मेरी गायें ढूँढ़ दो ।' किसीने जब कोई उत्तर नहीं दिया तब 
त्राह्मणने यह कहा कि 'जो राजा प्रजासे उसकी आमदनीका छठा 
भाग डेकर भी उसको रक्षा नहों करता वह अत्यन्त पापाचारी 
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है !! आजकल्की-सी बात होती तो आराह्मणको अवश्य कारागारकी 
हवा खानी पड़ती, पर पाण्डव राजघर्मसे परिचित थे, इसलिये 
ऐसा न हो सका । अर्जुनने ब्राह्मणकी पुकार सुनते ही उसे 
आश्वासन दिया और हथियार छानेके लिये वे अन्दर जाने ठगे। 
पीछेसे जब यह पता लगा कि महाराज युघिष्टिर द्रौपदीके साथ 
एकान्तमें हैं तब वे विचार करने लगे कि 'अब क्या करना चाहिये, 
अन्दर जानेसे नियम ट्ूटता है. और फछतः बारह वर्षके लिये राज्यसे 
निर्वासित होना पड़ता है। ऐसा न करनेसे क्षत्रियधर्म और प्रजा- 
पालनमें बाधा आती है |? अन्तमें अजुन यह निश्चय करके अन्दर 
चले गये “चाहे मह्राजका अनादर हो, मुझे अधर्म हो, मेरा 
वनगमन या मरण हो पर प्रजापालनरूपी राजधर्मको कभी नहीं 
छोड़ गा, क्योंकि शरीर छूटनेपर भी धर्म बना रहता है । 


भीतरसे शस्न लाकर अजुनने छुटेरोंका पीछाकर उन्हें योग्य 
दण्ड दिया और उनसे गायें छुड़ाकर ब्राह्मणको प्रदान कीं। 
राजधर्मपालनके लिये जो घरका नियम तोड़ा अब उसका दण्ड 
भी तो मोगना चाहिये | अजुनने आकर धर्मराजसे कहा, 'मैंने 
द्रौपदीके साथ एकान्तमें आपको देखकर नियम तोड़ दिया है, 
इसलिये मुझे बारह वर्षके लिये वन जानेकी आज्ञा दौजिये ॥ 
धर्मराजने अर्ज्ुनको बहुत समझाया परन्तु धर्मके प्रतिकूल राज्यचुख 
भोगना अर्जुनने उचित नहीं समझा और धर्मराजसे कहा-- 
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न॒व्याजेन चरेद्धममिति मे भवतः श्रुतम। 

न सत्याद्विचलिप्यामि सत्वेनायुधमालमे ॥ 

प्हाराज ) आपहीसे तो मैंने सुना है कि धर्मपाठनमें 
बहानेबाजी कभी नहीं करनी चाहिये | मैंने सत्यहीसे श्र प्राप्त 
किये हैं, अतः मैं सत्यसे विचलित नहीं हो सकता । युधिप्ठिरके 
वचनोंसे छाम उठाकर अर्जुनने अपना मन सत्यसे नहीं डिगने 
दिया और युधिष्टिककी आज्ञा लेकर वे तुरन्त बनमें चले गये | 
घर्मपालन और सत्यपरायणताका कौसा सुन्दर उदाहरण है । अब 
एक जितेन्द्रियवाका अद्भुत प्रमाण देखिये । 

अजुनने भगवान्‌ महादेवजीसे युद्ध करके उन्हें प्रसनकर 
उनसे अमोधघ 'पाशुपत” के धारण, मोक्ष और संहारकी क्रिया 
सीखी, तदनन्तर यम, वरुण, कुबेर आदि छोकपा्ॉकों प्रसनकर 
उनसे क्रमशः गदा, पाश और अन्तर्धान तथा प्रस्तापन नामक 
अख् अ्हण किये | इतनेह्ीमें अर्जुनकों बुलानेके लिये देवराज 
इन्द्रका सारयी मातलि रथ लेकर वहाँ आ गया और अर्जुन 
उसपर बैठकर आकाशमार्गसे मिन्न-मिन्न विचित्र छोकोंकों देखते 
हुए सदेह स्वर पहुँचे | वहाँ पाँच सार रहकर अर्जुनने दिव्य 
शत्रा्ष प्राप्त किये और चित्रसेन गन्धर्वसे गाने-बजाने और 
मनाचनेकी कछा सीखी ! 

एक दिन इन्द्र-सभामें स्वगीय अप्सराओंका नाच-गान हो 
रहा था, महावीर अ्शुन इन्द्रके साथ सिंदासनपर बैठे हुए ये | 
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इन्द्रने देखा, अजुनकी दृष्टि लगातार उ्वशीपर पड़ रही है ।! 
अर्जुनको प्रसन्न करनेके लिये इन्द्रने एकान्तमें चित्रसेनसे कह 
दिया कि तुम उर्वशीको समझा दो कि वह आज रातको अजुनके 
पास जाय। चित्रसेनने इन्द्रका सन्देशा उर्वशीकों अकेलेमें कह 
दिया । अजुनके श्याममुन्दर, अत्यन्त तेजखी तथा मनोहर वदन, 
उसकी मत्तगजेन्द्रकी-सी चाल, सिंहके-से उन्नत स्कन्घ, कमढछ- 
पत्र-से विज्ञाल नेत्र, तत्त्वेत्ताकी-्सी मधुर तथा नम्न वाणी और 
विष्णुका-सा पराक्रम देखकर उर्वशी पहलेसे ही उसपर मोहित 
थी । उसने इन्द्रका सन्देशा बड़ी प्रसन्नताके साथ खीकार किया। 
उसी दिन रातको दिव्य चाँदनीमें मुनि-मन हरण करनेवाली उर्वशी 
सुन्दर वल्लालझ्लारोंसे सुसज्जित होकर एकान्तमें अर्जुनके महरूपर 
गयी । अजुन इतनी रातको अपने शयनागारमें सजी-धजी 
उवशीको देखकर बड़े छजित हुए और मस्तक अवनत करके 
, पृज्यमावसे उसका बड़ा खागत किया । उर्वंशीने इन्द्रका सन्देशा 
सुनाकर अपना मनोरथ पूर्ण करनेके डिये अजुनसे विनयपूर्वक 
प्रार्थना की । परन्तु इससे जितेन्द्रिय अ्जुनके मनमें कोई क्षोभ 
या विकार नहीं हुआ। अजुनने कहा--'माता | आप हमारे 
पुरुवंशके पूर्वज महाराज पुरूरवाकी भायो हैं, मरतकुछकी जननी 
हैं, इसीलिये मैंने राजसमामें आपकी ओर मातृभावसे देखकर 
मन-ही-मन प्रणाम किया था ) देवराजने समझनेमें भूल की है | 
आप क्षमा करें, ऋृपापूर्वक जैंसे आयी हैं वैसे ही वापस लौट जाये, 
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मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझ अपने बाढकसे आप ऐसी 
नरकप्रद बात न कहें !” इसपर उर्वशी वोली--हे सुन्दर | 
पुरूरवाके बाद उसी वंशके खगमें आनेवाठे सभी राजाओंने हम 
अप्सराओंका भोग किया है, अप्सराओंका भोग ही तो खर्गका 
सुख है ।' उर्वशीने अजुनका मन अपनी ओर आकर्षित करनेके 
लिये नाना प्रकारसे चेष्टा की, परन्तु अजुन अठछ और अचछ 
रहे । और बोढे-- 

श्टणु सत्यं वरारोहे यत्त्वां चह्ष्यास्यनिन्दिते। 

शण्वन्तु मे दिशइ्चेच चिदिशव्ष सदेवताः॥ 

यथा छुत्ती च भाद्री च श्री चेच ममानवे ) 

तथा च घंशजननी त्वं हि मेध्य गयेयसतरी॥ 

गच्छ सूर्धा प्रपन्नोईस्पि पादों ते चरवरण्णिनि। 

त्वं हि मे मातृवत्पूज्या रक्ष्योंडहं पुत्रवत््यया ॥ 

( सद्दा० चन० ४६ | ४५-४७ ) 

है देवि । मैं जो सत्य कहता हूँ सो सुनो, साथ ही सारी 
दिशाएँ और उनके देवतागण भी सुनें । हे वंशनननी ! आप मेरे 
लिये बुन्ती, माद्दी और शचीमाताके समान पूजनीया हैं, अपना 
उतर समझकर आप माताको तरह मेरी रक्षा करें, मैं आपके 
चरणोमे सिरे प्रणाम करता हूँ ! अ्जुनके इन बचनोंको सुनकर 
उरवेशीको वहुत क्षोम हुआ और अर्जुनको यह शाप देकर, 'द्‌ एक 
वर्षेतक नपुंसक होकर नाचना-गाना सिखाता रहेगा । छोग 
तुझ्को पुरुष नहीं वताबेंगे” वह चली गयी | अजुनने शाप 
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सहन कर लिया परन्तु अपने ब्रह्मचर्य-जतसे वह तनिक भी नहीं 
डिगे ! अर्जुन-सरीखे देवपूजित वीर युवकके सामने इन्द्र-प्रेरित 
खर्गकी असामान्य सुन्दरी उबशी सज-धजकर रातको एकान्तमें 
उपखित हो गिड़गिड़ाकर काम-मिक्षा माँगे, जिसपर उस थुवकके 
मनमें रत्तीमर भी कामका विकार न हो, यह कोई साधारण 
वात नहीं है.। परमहंस रामक्ृष्ण कहा करते कि 'सभाओंमें 
त्यागी सजनेवाडे असली त्यागी नहीं हैं, त्यागी वह है. जो जन- 
शून्य एकान्त स्थानमें युवती ख्रीको माँ कहकर वहाँसे अछूता 
निकल जाय ।” अज्जुनका आचरण तो इससे भी उँचा है। 
यही तो भक्तका छक्षण है। खांग धारण करने या मुंहसे 
लच्छेदार वातें करनेसे ही कोई भक्त नहीं हो जाता, भक्तको अपने 
मन और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करनी पड़ती है । भगवान्‌ इतने 
भोले नहीं थे कि वे हर किसी राजपुत्रके धोड़े हाँकने या उनके 
यज्ञ्में चाकरी करनेको तैयार हो जाते | अजुनके महान्‌ त्याग 
और सच प्रेमने ही उनको आकर्षित कर लिया था । हा ! कहाँ तो 
अर्जुन-सदश त्यागी भक्त, कहाँ आज पर-ल्री और पर-धन अपहरण 
करनेके लिये भक्तिका खांग घारण करनेवाले पाखण्डी ! भक्त 
बनना चाहनेवाले पुरुषको अर्ज्ुुनके इस महान्‌ आचरणसे 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । अस्तु । 


अर्जुनके पास दिब्य देवासत्र थे परन्तु शत्रुओपर वे उनका 
सामथ्य देखकर मानवी अश्रोंका ही प्रयोग किया करते। कद्दा जाता है 
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कि शंकरके पाशुपत-अख्का उन्होंने महाभारतमें कर्मी प्रयोग 
नहीं किया। मद्यान्‌ बल्यान्‌ होनेपर भी वे उजड़ नहीं थे । 
अजुनकी भक्ति, सम्यता, गम्भीरता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभाने 
उनके दिगदिगन्तव्यापी शोर्यके साथ मिलकर सोनेमें सुगन्वका 
काम किया था। अपने ग्रुणोंके कारण ही अजुनने दस नाम 
प्राप्त किये थे । भगवान्‌ श्रीकृष्पपर अठछ विश्वास होनेके कारण 
बड़े-बड़े विकट प्रसंगेमि भगवानने उनको बचाया और हर तरहसे 
उनका गौरव बढ़ानेकी क्रियाएँ की थीं | कुछ उदाहरण देखिये--- 
(१) 

: द्वारकामें एक ब्राह्मण रहता था | उसके घर पुत्र हुआ और 
होते ही मर गया । ब्राह्मण मृत पुत्रकी छाशकों लेकर राजद्वारपर 
आया और उसे वहाँ रखकर कातरखरसे रोता हुआ कहने छगा-- 
ब्राह्मणद्रोही, शुद्धि, छोभी, विपयी क्षत्रियाधम राजाके कर्म- 
दोषसे ही मेरा वाढ्क मर गया है | क्योंकि--- 

हिंलाविदहारं नृपतिं डुःशीलूमजितेन्द्रियम्‌ । 

पा भजन्त्यः खीदन्ति द्रिद्रा नित्यडु:खिताः॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ८६ । २६ ) 
'जव राजा हिंसामें रत, दुश्चरेत्र और अजितेन्द्रिय होता है, 
तमी प्रजाको दरिद्रता और अनेक प्रकारके दुःखोंसे नित्य पीड़ित 
रहना पड़ता है !! यों कहकर छाशको वहीं छोड़ चह ज्राह्मण 
चला गया । कहना नहीं होगा, ब्राह्मणपर राजद्रोहका भामला 
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नहीं चलाया गया था। इस प्रकार उस ब्राह्मणके आठ बालक मर 
गये और वह उनकी लाशोंको राजद्वारपर छोड़ गया । यादवेंनि 
अनेक उपाय भी किये, परन्तु कोई भी उपाय नहीं चछा | नरवें 
पुत्रकी छाशको लेकर जिस दिन ब्राह्मण राजसमामें गया, उस 
दिन वहाँ देवात्‌ अज्जुन आये हुए थे | अ्जुनने कहा---'द्वेव ! 
आप क्यों रो रहे हैं, क्या यहाँ कोई भी वीर क्षत्रिय नहीं है. जो 
आप ब्राह्मणोंको पुत्र-शझोकसे वचावे। जिन राजाओंके जीवित रहते 
राज्यमें यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण धन, स्री, पुत्र आदिके वियोगमें 
दुखी रहते हैं, वे राजा नहीं, वे तो पेट पालनेवाले और विषय 
भोगनेवाले राजवेपी भाँड हैं | आपके पुत्रोंकी रक्षा मैं करूँगा 
ओर यदि न कर सकूँगा तो खय॑ अश्िमें जल मरूँगा । ब्राह्मणने 
कहा--'भगवान्‌ संकर्षण, भगवान्‌ वाझुदेव, प्रयुन्न और अनिरुद्ध 
नहीं बचा सके, तब तुम क्योंकर वचाओगे ? अजुनने अभिमानसे 
कहा--मैं संकर्ण, कृष्ण, ग्रयुश्न या अनिरुद्ध नहीं हूँ । मैं तो 
श्रीकृष्णका भक्त हूँ, जो काम श्रीकृष्ण नहीं कर सकते, वह मैं 
उन्होंके बहूपर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिये उन्हें अपनी 
मयौदासे परे भी काम करने पड़ते हैं । में गाण्डीव-धनुष-घारी 
अजुन हूँ । मत्युकों भी जीतकर वालककों ले आउऊँगा ।? भगवान्‌ 
कुछ नहीं बोले, वे मुस्कुरा दिये और मन-ही-मन उन्होंने भविष्यकी 
लीलाका प्रोग्राम भी निश्चित कर लिया । ब्राह्मणीके वारुक-प्रसव- 
का समय आया | समाचार मिलते ही अजुनने हाथ-पैर धो, 


५७ आदर्श भक्त 


गाण्डीब-घनुपको चढ़ाकर दिव्य अरलोका स्मरण किया और 
बाणोंसे सूतिका-भवनको दँक दिया | ऐसा पिंजर-सा बना दिया 
कि उसके अन्दर किसीका भा पवेश नहीं हो सक्रता । हरिकी 
लीला विचित्र है, ्राह्षणोके बालक हुआ और बारम्वार रोता इआ 
चह उसी क्षण अद्य हो गया । ब्राह्मण दुःगित हो श्रीक्षष्णके 
पास जाकर कहने लगा--'मेरी मूर्खताका भी कोई ठिकाना है, 
जो मैंने उस कायर अजजुनकी आत्मप्रशंसापूर्णा बरातका विश्वास 
कर लिया ? मिथ्यावादी और अपने ही मुखसे अपने पराक्रम 
और धनुपकी झूठी प्रशंसा करनेवाले अर्जुनकों बिक्कार हैं । 
अजुन पास ही वैंठे ये। अब भी उनमें अहंकार था | ये भगवान: 
से कुछ न बोडे और तुरन्त अपनी योगविद्यासे यमपुरी गये । 
चहाँ ब्राह्मणपुत्रको न देखकर इन्द्र, अग्नि, निर्शति, चन्द्र, चांगु, 
वरुण आदि छोकपालेके छोकोंमें तथा अतछ, रसातलू और खगेके 
उपरके सातों लेकोंमें त्तया और अनेक स्ानोंमे घुमे, परन्तु कहीं 
वालकका पता नहीं छगा, तब अपनी प्रतिज्ञाके अमुसार वे चिता 
वनाकर उसमें जलनेको तैयार हो गये | अब भगवानसे नहीं रहा 
गया । उन्होंने जाकर अज़ुनको रोक लिया और कहने छगे--- 


दर्शये ह्िजसूनूंस्ते. माषशात्मानमात्मना । 

ये ते हि कीति विमलां मनुष्याः स्थापयन्ति नः॥| 
(श्रीसद्भधा० १० ) ८६ । ४६ ) 

'मित्र ! यों अपनेको अशक्त समझकर अपना अनादर ने 
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करो, (तुमने अभी अपनी पूरी शक्तिका उपयोग ही कहाँ किया 
है: मैं तुम्हारा दूसरा रूप--तुम्हारा अन्तरज्न सखा तो अभी 
मौजूद हूँ) चलो, मैं तुम्हें ब्राह्मणके मरे हुए दर्सों पुश्नोंको 
दिखलाऊँ | इससे समस्त विश्व्में हमारी कीति छा जायगी ।! 
अजुनका दर्प चूर्ण करना उनके हितके लिये आवश्यक 
था, सो कर दिया, परन्तु उन्हें मरने कैसे देते ! भगवानने उनको 
साथ लिया और दिव्य रथपर सवार हो पश्चिमकी ओर चले ) 
पर्वतेंसि युक्त सातों द्वीप और समुद्रोंकी लाॉँघकर छोकाछोक 
पहाड़के परढी तरफ अन्धकारमय प्रदेशमें जा पहुँचे | वहाँ उनके 
रथके दौव्य, सुग्रीव, मेघपुप्प और बलछाहक नामक धोड़े मठकने 
लगे, तत्र भहायोगेश्वरेश्वर' भगवानने अपना सहस्नों सूर्योके समान 
प्रकाशमय सुदर्शनचक्र आगे कर दिया । उसक्रे प्रकाशमें रथ आगे 
बढ़ा । अन्धकारके उस पार पहुँचकर अजुनने देखा कि अपार 
सूर्योकी-सी महान्‌ ज्योति चारों ओर फैल रही है। उस श्रेष्ठ 
परम ज्योतिकी ओर अजुनकी दृष्टि नहों ठहर सकी और उन्होंने 
दोनों आँखें मूँद छीं | इसके बाद वे एक अनन्त जछके समुद्रमें 
घुसे । वहाँ देखा कि एक अत्यन्त प्रकाशयुक्त मन्दिर है, उसमें 
अत्यन्त प्रकाशमयी मणियाँ जड़ी हैं और सोनेके हजारों खम्मे हैं । 
मन्दिरके अन्दर ख़ेत-पर्वतके समान अत्यन्त अद्भुत शेषनागजी 
हैं। उनके मसख्तकोंपर स्थित महामणियोंकी प्रभासे प्रकाशित हुए 
हजार फण फैले हुए हैं | उनके दो हजार नेत्र हैं और गछे तथा 
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जीमोंका वर्ण नीछ है | उन शेषजीकी शब्यापर विमु, महानुभाव 
पुरुषोत्तमोत्तम सुखसे लेट रहे हैं| उनके नव-नौल-नीरद शरौरपर 
पीताम्बर बिजलौके सच्श शोमित हो रहा है । उनका सुखमण्डल 
प्रसन्॒ तथा अरुण नेत्र कमछ-सद्दश विशाल और दर्शनीय है । महा- 
मणियोंके गुच्छोंसे सुशोमित किरीठ-मुकुट और कछुण्डलॉंकी शोभा 
छा रही है | भगवानके छुन्दर आठ भुजाएँ हैं और वक्षःस्थब्मे 
श्रीवष्तका चिह्र है तथा गलेगें कौस्तुभमणि एवं मनोहर वनमाला 
घुशोमित है । सुनन्द, नन्‍द आदि पार्षद तथा चक्र आदि आयुध 
और पुष्टि, श्री, कीति, माया ओर भार सिद्धियाँ शरीर धारणकर 
भगवानकी सेवामें तत्पर हैं। श्रीकृष्ण-अजुनने वहाँ पहुँचकर सिर 
. झुकाकर आदरसे आक्मरूप अच्युतकों प्रणाम किया । तब विमु 
भगवानने कहा--हे नारायण और नर ! मैंने अपने ही खरूप 
तुम छोगोंको देखनेके लिये इन ब्राह्मणके वाढकोंको यहाँ मेंगवां 

लिया था। तुम्हारा कार्य हो गया। अब तुम शीघ्र यहाँ आ 
जाओ । तुम पूर्णकाम हो, भर्यादा-पालनके लिये छोकसंग्रह्मर्थ ही 
घर्मका आचरण करते हो ! तदनन्तर श्रीक्षष्णार्जुन आह्मण- 
बालकोंकी लेकर छोठ आये । द्वारका पहुँचकर अजुनने अपनी 

ग्रतिज्ञाके अनुसार ब्राह्मणको उप्तके सत्र बालक दे दिये | अपने 

पुत्रोंको पाकर ब्राह्मण अत्यन्त ही प्रसल और विस्मित हो गया । 

इस प्रकार भगवानने अपने मित्र अजुनकी प्रतिज्ञा पूर्ण की । 


पाण्डच अजुन ण् 


(२) 

लाक्षागृहमें पाण्डबोंके जलनेका समाचार पाकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन्हें इँढ़ते हुए अन्तमें द्वीपदीके खयंबरमें पहुँचे । वहाँ 
जाते ही उन्होंने ब्राह्मण-बेप-घारी अजुनकों पहचानकर बलराम- 
जीसे बता दिया । आवश्यक सह्ययताकर विरोधी राजाओंको 
परोस्त कराया और दरिद्वतासे पूर्ण पाण्डवोंको मित्रताके उपह्रके 
नाते अपार ॒धन देकर उन्हें मह्धनी बना दिया । महाभारतकार 
लिखते हैं--- 

“औक्षप्णने भेंटमें वैदूर्य-मणियोंसे जड़े सोनेके गहने, देशी- 
विदेशी बहुमूल्य बस्न, उपव्र, शाल-दुशाले, मृगछाला, चरें, सुन्दर 
बिछीने, अनेक प्रकारके रत्न, नानाप्रकारकी बड़ी-बड़ी चौकियाँ, 
भाँति-माँतिके विशाल शामियाने, पालकी आदि सवारियाँ, बैदूय- 
मणियों तथा हीरोंसे जड़े हुए विचित्र वरतन, सुन्दर गहनोंसे सजी 
हुई रूप-योचन और चतुरतासम्पन्न दाप्ियाँ, सुशिक्षित झुन्दर 
हाथी, गहनोंसे छदे हुए बढ़िया धोड़ोंसे जुते ध्वजाबाछे सुवर्णरथ, 
सोनेकी करोड़ों मोहरें और झुवर्णरे ढेर-के-ढेर, इस प्रकार अनेक 
बस्तुएँ प्रदान कीं । 

तदनन्तर राजसूय-यज्ञमें विविध प्रकारसे सहायता कर उसे 
सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया । इस प्रसंगमें भगवानने हर तरहकी 
सेवा की, अतिथियोंके पैर घोये ओर किस्ती-किसीके मतमें तो जूँढी 
पत्तढें उठाकर फेकनेका काम भी आपने किया | यद्यपि सारा ही 


ण्ट आादृश भक्त 


कार्य भगवानकी सहायता और बरसे सम्पन्न हुआ था, परन्तु 
अपने मित्र अर्जुनकी प्रसन्नताके लिये दूसरे राजाओंकी भाँति 
भेंटसरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी ुधिप्टिक्तों चादह हजार बढ़िया 
हाथी दिये-- 
वाउुदेदो5पि धाप्णेयों मान कुबन क्रिरीटिनः 
अद्दाह्ूजमुख्यानां. सहह्लाणि. चत॒दुश॥ 
( मद्दा० समा० <२। ३०-३१ ) 
(३) 
चक्रव्यूहमें वीर अभिमन्युकों महारवियोंक्री सहायतासे 
जयद्रथने मिलकर मार डाछा, तब पाण्डवोंके शिविरमें गहरा शोक 
छा गया । छुभद्रा और उत्तराका विलाप सुनना सब्रके लिये अत 
हो गया । मित्र अर्जुनके अनुरोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहिन 


सुभद्वाकों समझाने आये। अनेक प्रकारक्के उपदेश देते हुए 
उन्होंने कह्य-- 


दिएया महारथों घीरः पितुस्तुल्यपराक्रमः । 
क्षान्रेण विधिना प्राप्तो चीराभिछपिता गतिम्‌॥ 
जित्वा खुबहुशः शरतर्न्प्रेपयित्वा झ्त्यवे 
* गतः पुण्यक्ता लोकान्सवंकामहुहोंउक्षयान ॥ 
तपसा ब्रह्मचयेंण श्रुतेन प्रशयातुपि थ। 
सम्तों यां गतिमिच्छन्ति ता प्राप्तस्तव पृत्रकः॥ 
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वौरसूर्वोरिपल्ली त्व॑ चीरजा घीरवान्घवा। 

मा शुबस्तनयं भद्ने गतःस परमां गतिस॥ 
क किम (कोण ७७ | १४-१७ ) 

ये चान्येषपि कुले सन्ति पुरुषा नो बरानने। 

सर्वे ते तां गतिं यान्तु हभिमन्योयंशस्विनः॥ 
(द्रोणपर्व ७८। ४१ ) 


दे बहिन | तेरा पत्र घीर, वीर महारथी अपने पिताके 
समान बलवान था। उसने तो वीर क्षत्रियोंकी चिरवाड्छित उत्तम 
गति प्राप्त की है | वहत-से शत्रुओंको पराजितकर उन्हें मृत्युके 
मुँहमें भेजकर सत्र कामनाओंके पूर्ण करनेवाले पुण्यवानोंके अक्षय 
पदको प्राप्त किया है। जिस परम गतिको सनन्‍्तलोग तप, ब्रह्मचर्य, 
वेदाध्ययन और ज्ञानके द्वारा ग्राप्त करना चाहते हैं, तेरे पृत्रको 
वही गति मिली है | हे त्रहिन ! त्‌ वीर॒जननी, वीरपल्नी, वीरपुत्री 
ओर वीरभगिनी है, पुत्रके लिये शोक न कर, तेरा पुत्र रणमें 
मरकर दुर्लभ परम गतिको प्राप्त हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे 
कुलमें जितने पुरुष हैं, सभी यशख्री अभिमन्युकी-सी झुभ गतिको 
प्राप्त हों !! त्‌ निश्चय रख, अर्जुन कर जयद्रथकों जरूर मार 
डालेगा । भगवान्‌ यों समझाकर चले गये ! 

सुभद्रा बोली---कालकी गति बड़ी ही विचित्र है। जिसके ऊपर 
श्रीकृष्ण सह्यायक थे, वही अभिमन्यु आज अनाथकी भाँति मारा 
गया । परन्तु हे पुत्र | तुझे वही गति मिले जो यज्ञ करनेवाले, 


६० आदर्श मक्त 


दानी, ज्ञानी ब्राह्मण, अ्ह्मचर्यका आचरण करनेवाले, पुण्य तीथोमें 
स्तान करनेवाले, उपकार माननेवाले, उदार, गुरुसेवक, हजारोंकी 
दक्षिणा देनेवाढे, संग्राम्से न मुड़कर वीर शन्रुओंकी मारकर 
मरनेवाले, सहस्नों गोओंका दान करनेवाले, सामानसहित घर दान 
करनेवाले, ब्राह्मणों और शरणागतोंकों धनकी निधि दे देनेवाले, 
सर्वत्यागी, संन्यासी, अतधारी मुनि, पतित्रता स्रियाँ, सदाचारी 
राजा, चारों आश्रमोंके नियमोंको पाठनेवाले, दीनोंपर दया 
करनेवाले, समान भाग बॉटनेवाले, चुगली न करनेवाले, धर्मशील, 
अतिथिको निराश न छोटानेबाडे, आपत्ति और सद्डूटके समय 
घैये रखनेवाले, माता-पिताके सेवक, अपनी ही खीसे प्रेम करने- 
वाले, परसख्नीसे बचे रहनेवाले, अपनी खीसे भी ऋतुकाउमें ही 
समागम करनेवाले, मत्सरता न करनेवाले, क्षमाशील, दूसरोंको 
जुभनेवाली वात न कहनेबाले, मद्य, मांस, मद, झूठ, दम्म और 
अहंकारसे दूर रहनेवाले, दूसरोंका किसी भाँति भी अनिष्ट न 
करनेवाले, पाप-कार्य करनेमें छज्ित होनेवाले, शाख्ज्ञ और 


परमातज्ञानमें ही तृप्त रहनेवाढे जितेन्द्रिय साधुओंको मिलती 
है |? धन्य माता ! 


0 * २ रथ रे 


अर्जुनने भगवानके बढपर जयद्रथकों मारनेका प्रण करते 
हुए कहा कि-“जयद्रथ यदि मेरी या महाराज युधिष्ठिरकी और 
भगवान्‌ पुरुषोत्ततकी शरण न आया तो कछ सूर्यास्तसे पूर्व मैं 
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उसे मार डाह्ँगा । यदि ऐसा न करूँ तो मुझे वीर तथा 
पुण्यात्माओंको ग्राप्त होनेवाले छोक न मिले _। साथ ही मातृ- 
हत्यारे, पितृ-हत्यारे, गुरु-ल्ली-गामी, चुगलखोर, साघु-निन्दा और 
पर-निन्दा करनेवाले, घरोहर हड़प जानेवाले, विश्वासघाती, 
भुक्तपूर्वा ्लीको स्वीकार करनेवाले, अह्महत्यारे, गोहत्यारे-इन 
पापियोंकी गति मुझे मिले; वेदाघ्ययनकारी तथा पवित्र ब्रतघारी 
पुरुषोंका अपमान करनेवाले, बृद्ध, साधु और गुरुका तिरस्कार 
करनेवाले, ब्राह्मण, गौ और अश्निको पैरसे छुनेवाले, जलमें थूकने 
और मलमृत्र त्याग करनेवाले, नज्गे नहानेवाले, अतिथिको निराश 
छोटानेवाले घूसखोर, झूठ ब्ोलनेवाले, ठग, दम्मी, दूसरोंपर दोष 
लगानेवाले, नौकर, ज्री, पुत्र और आश्रितको न देकर अकेले ही 
मीठा खानेवाले, अपने हितकारी आश्रित साधुका पालन न 
करनेवाले, उपकारीकी निन्‍्दा करनेवाले, निर्दयी, शराबखोर, 
मयांदा तोड़नेवाले, कृतन्न, मरण-पोषणकारीकी निन्‍्दा करनेवाले, 
वायें हाथसे गोदमें रखकर खानेवाले, धर्मत्यागी, उषाकाढमें 
सोनेवाले, जाड़ेसे डरकर स्नान न करनेवाले, रणसे डरकर भागने- 
बाले क्षत्रिय, वेदध्वनिसे रहित और एक कुएँके ग्राममें छः मासतक 
रहनेवाले, शाख्रकी निन्‍दा करनेवाले, दिनमें मैथुन करनेवाले, 
दिनमें सोनेबाले, मकानमें आग छगानेवाछे, विष देनेवाल़े, अभरे 
तथा अतिथिसे रहित, गौको जल पीनेसे रोकनेवाके, रजस्वलासे 
मैथुन करनेवाले, कन्या बेचनेवाले और दान देनेकी प्रतिज्ञा करके 


दर आदश भक्त 


छोभवश न देनेवाले आदि छोगोंको जिन 'नरकोंकी ग्राप्ति होती 
है, वही मुझे भी मिले |# इसके सिवा में यह भी प्रण करता हूँ 
कि यदि जयद्॒यको मारे बिना ही कल सूर्य अस्त दो जायगा तो मैं 
जलती हुई अम्निमें कूदकर जछ मरूँगा !! अर्जुनकी प्रतिज्ञा 
सुनकर भगवानने अपना पापम्नजन्य शाप्त बजाया। भगवानके 
श्रीमुखकी वायुसे भरे शह्॒की ध्वनि प्रत्यकाल्के समान हुई, 
जिससे आकाश, पाताछ, सभी दिशाएँ काँप गयीं । 


२८ २ हि रे 


भगवानने एकान्तमें अजुनसे कहा कि “भाई ! मैंने गुप्तचर 
भेजकर कौरबोंके यहाँसे सव समाचार मेँगवा लिये हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा 
घुनकर पहले तो जयद्रथ आदि सभी घबरा गये थे, परन्तु अब 
तो उन्होंने निश्चय कर लिया है कि आचार्य द्रोणसहित छहों 
महारथी जयद्रथकी रक्षा करेंगे, उन छहोंको जीते ब्रिना जयद्रथको 
पाना कठिन होगा, परन्तु तुमने मेरी सम्मति लिये बिना ही 
ऐसी बिकट प्रतिज्ञा कैसे कर ली ? दढ़निश्रयी अर्जुनने उत्तरमें कहा- 


'भगवन्‌ | मुझे महारथियोंकी कोई चिन्ता नहीं है | मैं सबको 
जीत सकूगा--- 
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& झुभद्ठ और अजुनके प्रसक्षवश घुण्यात्मा और पापियोंके चर्णनको 

ध्वानपू्वेंक पढ़कर झुभद्वा-कथित सत्कर्मोका अहण और अजुन-कथित 
पाप-कर्मोका स्याग करनेके छिये समोको पूरी चेषश्टा करनी चाहिये। 


“-सस्पादक 
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तब प्रसादारूगवन कि नावापघं रणे मम | 
( द्रोणपचे ७६ । २१ ) 
हे भगवन्‌ |! आपकी ऋपासे मुझे रणमें कौन-सी वस्तु 
अप्राप्त है. ? स्वयं जयद्रथने भी दुर्योधनसे ऐसी ही वात कही-- 
बाछुदेवसद्ायस्य गाण्डोबन्धुन्चतों घन्ुः। 
को5जुनस्यात्रतस्तिएेत्साक्षाद॒पि. शतक्रत॒ः ॥ 
(द्रोणपर्व ७४ | २० ) 
बासुदेव श्रीकृष्णती सहायताग्राप्त गाण्डीवधारी अर्जुनके 
सामने दूसरेकी तो वात ही क्या है, साक्षात्‌ इन्द्र भी नहीं 
ठहर सकता !! 
बात भी यही थी। भगवानके कारण ही पाण्डव बिजयी 
हुए । वे सारी बातें पहलेसे ही सोच रखते थे । कहाँ कैसे, क्या 
करनेसे अर्जुनकी और उसके ग्रण, ग्राण तथा प्रतिष्ठाकी रक्षा 
होगी, इस वातकी दृर्‌दर्शितापूर्ण जितनी चिन्ता श्रीक्षण्णको 
रहती थी, उतनी चिन्ता अ्जुनको नहीं थी और होती भी क्‍यों! 
जब वह अपने रथकी लगाम उन्हें सौंप चुका और उनके द्वारा 
का झुच/ का आश्वासन पा चुका तो फिर उसकी चिन्ता भी 
वही करते ! 
दूसरे दिन धोर युद्ध हुआ। वीरोंको मारते और सेनाके समुद्र- 
को चीरकर छः महारथी वीरोंसे रक्षित सबके बीचमें स्थित 
जयद्रयथके पास पहुँचनेमें वहुत समय छग गया | मगवानूने कहा-- 


६९ आदेश मक्त 


आई अर्जुन ! इन सबको जीतकर सन्‍्थास 
बड़ा कठिन है। देख, में दूसरा ह 
इतना कहकर-- 
थोगी योगेन संयुक्तो योगिनामीश्यरों हरिः। 
सप्टे तमसि कृष्णन गतोडस्तमिति भास्करः॥ 
( सहा» द्लोण० १४६ । ६८) 
योगयुक्त योगेश्वर भगवान्‌, शओदरिने सर्यक्षी देंकनेके लिये 
घोर अन्यक्रारकों उत्तन्न किया | उस अन्चवारके फलते ही मः 
असत-ता हो गया। सूर्यौन्‍्त हुआ देखकर कोरब-पद्षीय टे 
हर्पसे भर गये। जयद्॒थ समीप आकर हप्से आक्राशनझी ओर 
ताकने लगा | मगवानने कहा-अर्जुन ! बस, यही अवसर हैं, 
जयद्रथका मस्तक अपने तौक््ण वाणसे व्वा्कर अपनी प्रतिश 
सफल कर !' अर्जुनन बाण सत्वान किया | जयद्रथ और उसके 
संरक्षकोंकी बुद्धि चकरा गयी | अर्जुनने अपनी ब्राणवाराओम 
समीको खान करा दिया । इतनेमें भगवानने अन्धकारकों दूर कर 
दिया । सूच अस्ताचलक्की ओर जाते हुए दिखायी दिये। भगवान- 
ने कहा--अजुन ! अब जल्दी कर, परन्तु खबरदार, जयद्रवक्ता 
मस्तक जमीनपर न गिरने पावे | इसको पिताका चरदान है कि 
जो कोई इसके सिरको काटकर जमीनपर गिराबेगा, उसके पिरके 
सो टुकड़े हो जायेंगे । ् 
घरण्यां मम पुत्रस्य पातयिष्यति यः शिरः। 
तस्थापि शतधा समूद्धों फलिप्यति न संशयः ॥ 
(द्वोणपर्द १४६ । ११२ 2 


57 


न्‍, 


बा 


[९४ | 
| 


पाण्डव अजु न द्द्ष्‌ 


इसलिये त्‌ अपने दिव्य बाणोंसे इसके सिरको काठ्कर 
कर्णोके द्वारा ऊपर-का-ऊपर उड़ाकर इसका बूढ़ा बाप जहाँ बैठा 
सन्थ्या-वन्दन कर रहा है, उसकी गोदमें डाछ दे ।” अर्जुनने 
चैसा ही किया । जयद्॒थका मस्तक काठकर अजुनने उसे दिव्य 
वार्णोद्दारा आकाश-मार्गसे प्रेरितकर उसके पिताकी गोदमें गिरा 
दिया, पिता झिजझ्ककर उठा तो उसके द्वारा वह सिर सहसा 
जमीनपर गिर पड़ा, जिससे उसी समय उसके सिरके सौ टुकड़े 
हो गये | भगवानकी दूरदर्शिता और सावधानीसे अज्ुनकी दोनों 
विपत्तियोंसे अद्ुन प्राणरक्षा हो गयी ! 

(४) 

इन्द्रसे वरदानमें प्राप्त एक अमोघ शक्ति कर्णके पास थी। 
इन्द्रका कह्य हुआ था कि इस शक्तिको तू प्राणसंकटमें पड़कर 
एक बार जिसपर भी छोड़ेगा, उसीकी मृत्यु हो जायगी, परन्तु 
एक बारसे अधिक इसका प्रयोग नहीं हो सकेगा। कर्णने वह 
शक्ति अर्जुनको मारनेके लिये रख छोड़ी थी। उससे रोज दुर्योधनादि 
कहते कि तुम उस शक्तिका प्रयोगकर अर्जुनकों मार क्‍यों नहों 
देते । चह कहता कि आज अ्जुनके सामने आते ही उसे जरूर 
मारूँगा, पर रणमें अर्जुनके सामने आनेपर कर्ण इस बातकों 
मूल जाता और उसका प्रयोग न करता | कारण यही था कि 
अजुनके रथमें सारथिके रूपमें भगवान्‌ निरन्तर रहते। अज्जुनका 
र॒य सामने आते ही कर्णको पहले मगवानके दर्शन होते | भगवान्‌ 

्‌ 
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उसे मोहित कर छेते, जिससे वह शक्ति छोड़ना भूल जाता। त्रे 
हर तरहसे अर्जुनक्ों बचाने और जितानेके लिये सचेष्ट ये। 
उन्होंने खय॑ ही सात्यकिसे कहा था- 
अद्मेव तु॒ राधियं मोहयामि युधांवर। 
ततो नाथारुजच्छक्ति पाण्डये पबेतवाहने॥ 
नपितानच मेमाता न यूय॑ श्रातरस्तथा। 
न च प्राणास्‍्तया रक््या यथा घीमत्ठुशहवें ॥ 
प्रेछोक्यराज्यायत्किश्विद्धवेदन्यत्सुदुर्ढभम्‌ ! 
नेच्छेयं सात्वताहं तहिना पार्थ धनड्ज्ञयम्‌॥ 
( प्रोणपर्य १८२ । ४०, ४३-४४ ) 
है सात्यकि ! मैंने द्वी कर्णकों मोहित कर रकक्‍गखा था, जिससे 
वह श्रेत घोड़ोंवाले अर्जुनकों इन्द्रकी दी हुः शक्तिसे नहीं मार 
सका था। मैं अपने माता-पिताकी, तुमलछेगोंकी, भाइयोंकी और 
अपने प्रार्णोकी रक्षा करना भी उतना आवश्यक नहीं समझता, 
जितना रणमें अर्जुनकी रक्षा करना समझता हूँ | हे. सात्यकि ! 
तीनों छोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी कोई वस्तु अधिक दुलभ हो 
तो मैं उसे अजुनको छोड़कर नहीं चाहता ! धन्य है ! 


इसीलिये भगवानने भीमपुत्न घठोत्कचको रातके समय युद्धार्थ 
भेजा । धठोत्कचने अपनी राक्षसी मायासे कौरब-सेनाका संदार 
करते-केरते कर्णके नाकोंदम कर दिया | दुर्योधन आदि समी 
घबरा गये। सभीने खिन्न मनसे कर्णको पुकारकर कहा कि इस 
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आधीरातके समय यह राक्षस हम सबको मार ही डाडेगा, फिर 
भीम-अर्जुन हमारा क्‍या करेंगे। अतएवं तुम इन्द्रकी शक्तिका 
प्रयोगकर इसे पहले मारो, जिससे हम सत्रके प्राण बचें !” आखिर 
कर्णको वह शक्ति घटोत्कचपर छोड़नी पड़ी | शक्ति छगते ही 
घटोत्कच मर गया । वीर-पुत्र घठोत्कचकी मृत्यु देखकर सभी 
पाण्डवोंकी आँखोंमं आँसू भर आये। परन्तु श्रीकृषष्णकों बड़ी 
प्रसनता हुई, वे हर्पसे प्रमत्त-से होकर वार-वार अर्जुनको हृदयसे 
लगाने छगे | अजुनने कहा-'भगवन्‌ ! यह क्या रहस्य है ? हम 
सत्रका तो धीरज छूठा जा रहा है और आप हँस रहे हैं ?” तब 
श्रीक्षण्णने सारा भेद बताकर कहा कि "मित्र | इन्द्रने तेरे 
हितके लिये कर्णसे कबच-कुण्डछ छे लिये थे, बदलेमें उसे एक 
शक्ति दी थी, वह शक्ति कर्णने तेरे मारनेके लिये रख छोड़ी थी । 
उप  दाक्तिके कर्णके पास रहते मैं सदा तुझे मरा ही समझता था। 
में सत्यकी शपय खाकर कहता हूँ कि आज भी, शक्ति न रहनेपर 
भी कर्णको तेरे सिवा दूसरा कोई नहीं मार सकता | वह 
ब्राह्ममोॉंका भक्त, सत्यवादी, तपखी, त्रताचारा और 
शत्रुओपर भी दया करनेवाला है | मैंने घटोत्कचको 
इसी उद्देश्यसे भेजा था | हे अर्जुन! तेरे हितके लिये हो 
मैं यह सत्र किया करता हैँ । चेदिराज, शिश्ञुपाठढ्, भील 
एकलव्य, जरासन्ध आदिको विविध कोशलोंसे मैंने इसीलिये 
मारा या मरवाया था, जिससे वे महाभारत-समरमें कोरवोंका पक्ष 
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न ले सकें । वे आज जीवित हंते तो तेरी विजय बहुत ही कठिन 

कल न कप ्रका 
होती । फिर यह घठोत्कच तो आक्षर्मोक्रा द्वेपी, यहदेपी, धर्मक 
छोप करनेबाला और पापी था। इसे तो में ही मार डाछ्ता, परन्तु 


मैने ही इसका नाश करवाया है-- 

ये हि धर्मस्य लछोप्तारो चध्यास्ते मम पाण्डव ॥ 

घर्संसापनार्थ दि प्रतिगेषा मया छता। 

ब्रह्म सत्य दमः शौच धर्मों हीः श्रीघ्॒ तिः क्षमा ॥ 

यत्र तत्र रमे नित्यमहं सत्पेन ते शपे। 

( द्रोणपर्व ६८३ । २८, २९। ३० ) 

'जो पुरुष धर्मका नाश करता है, मैं उसका वध कर डालता 
हूँ । धमकी स्थापना करनेके लिये ही मैंने यह प्रतिज्ञा की है | में 
सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि जहाँ ब्रह्ममाव, सत्य, इन्द्रिय- 
दमन, शौच, धर्म, ( बुरे कर्मोमे ) छूजा, श्री, घैय॑ और क्षमा 
हैं, वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ |! 

अभिप्राय यह कि तुम्हारे अन्दर ये सत्र गुण हैं, इसलिये 
मैं तुम्हारे साथ हूँ ओर इसीलिये मैंने कौरवोंका पक्ष त्याग रक्खा 
है, नहीं तो मेरे लिये समी एक-से हैं | फिर तुम घटोत्कचके लिये 
शोक क्यों करते हो : अपना भाई भी हो तो क्‍या हुआ, जो 
पापी है वह स्वेथा त्याज्य है ! 

इस प्रकार मित्र अज्जुनके प्राण और घर्मकी भगवानने रक्षा की ! 
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जयद्॒थ-वधके दिन अजजुनके रथके धोड़ोंको बहुत ही 
परिश्रम करना पड़ा | घोड़े घायछ हो गये । प्यासके मारे उनके 
प्राण घबरा उठे | जयद्रथ अमी बहुत दूर था, इससे यद्द निश्चय 
हुआ कि धोड़े खोल दिये जायें। मगवानने घोड़े खोल दिये। अर्जुन 
रयसे उतरकर गाण्डीव-धनुषको तानकर पर्वतके समान अचढछ 
हो खड़े हो गये । अज्जुनने तुरन्त ही वाणोंसे प्रथिबी फोड़कर 
वहाँ एक सुन्दर सरोवर तैयार कर दिया । वहाँ भजुनने वार्णोसि 
ही खम्मे और सुन्दर भवन तथा परकोठा बना दिया | भगवान्‌ 
घोड़ोंके वाण निकाठकर उन्हें अच्छी तरद धोने, नहाने ओर 
पानी पिछाने छगे | जब घोड़े नहाकर, पानी पीकर और घास 
खाकर ताजे हो गये, तब श्रीक्ृषप्णने प्रसन्न हो उन्हें रथमें जोड़ 
दिया । इस तरह भगवानने मित्रकी किसी प्रकारकी सेवा करनेमें 
भी आनाकानी नहीं की | 


(१) 


कर्ण और अजुनका घमासान युद्ध हो रहा है | कर्ण .और 

शल्यकी बातें छुनकर अजजुनने श्रीक्षष्णसे पूछा कि यदि कर्ण मुझे 

मार डाले तो आप क्या करेंगे ? भगवानने हँसकर अजुनसे कद्दा-: 
पतेद्दिधाकरः स्थानाच्छुप्येदपि महोदधिः । 
शैत्यमग्निरियात्न त्वां कर्णों हन्याद्धनम्जय ॥ 
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यदि चैतत्कथश्वित्याल्लोकपर्यालन॑ भवेद। 
हन्यां कर्ण तथा शरब्यं घाहुमभ्यामेथ संयुगे॥ 
( कर्णपर्थ ८० । १००-१०६ ) 
'ाहे सूर्य दृव्कर गिर पड़े, समुद्र सूख जाय, अग्नि शीतल 
हो जाय, परन्तु कर्ण तुझे नहीं मार सकता ओर यदि किसी प्रकार 
ऐसा हो द्वी जाय तो संसार उलट जायगा और में अपने बाहुओंसे 
कर्ण और शल्पको मार डाछँगा ।! 


कर्णने अजुनको मारनेके लिये एक सर्पमुख बाण बहुत दिनों- 
से सभाठकर रख छोड़ा था। वह बाण महा भयानक, अति तीक्षा, 
जरूता हुआ तथा बड़ा ही प्रभावशाली था | कर्णकरे उस बाणकों 
चढ़ाते ही दिशाओंमें और आकाशमें आग-सी रंग गयी | सैकड़ों 
तारे दिनहींमें टूट-टूव्कर गिरने छंगे। इन्द्रसहित छोकपाल्गण 
हाहाकार करने लगे। खाण्डव-बन-दाहके समयका अर्जुनका 
बैरी अश्वसेन नामक एक महात्रिपधर सर्प भी बैर निकालनेके लिये 
उसी वाणमें घुप्त बैठा । कर्णने अ्जुनके मल्तककों ताककर बड़ी 
हो फुर्तासे वाण छोड़ दिया । परन्तु भगवानने उससे भो अधिक 
फुर्तीसे वाणके अर्जुनके रबतक पहुँचनेके पहले हो अर्जुनके बड़े 
वजनदार र॒थको एकदम पैरसे दबाकर प्रषिवोमें घेसा दिया ) चारों 
घोड़े घुटने टेककर जमीनपर बैठ गये। बाण आया, परन्तु अर्जुनके 
मस्तकमें नहीं छग सका । कर्णने बड़े उत्साह और उद्योगसे अब्यर्थ 
सर्पबाण भारा था, परन्तु रथ नौचा हो जानेसे थह व्यर्थ हो 
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गंया ।. बाण इन्द्रके दिये हुए अजुनके दिव्य मुकु्में छगा, जिससे 
वह मुकुठ प्ृथिवीपर गिरकर जल गया । भगवानने अज्ुनको 
सचेत करके उड़ते हुए अश्वत्तेन नागकों भी मरवा डाछा । यों 
बड़े भारी गृत्युप्रसंग्में अर्जुनकी रक्षा हुई | 
' (७) 
' * महामारतमें पाण्डव विजयी हुए । छाबनीके पास पहुँचनेपंर 
श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा कि 'हे भरतश्रेष्ठ | तू अपने गाण्डीव- 
धनुष और दोनों अक्षय भा्थोंक्ो ढेकर पहले रथसे नीचे उतर 
जा । मैं पीछे उतरूँगा, इसीमें तेरा कल्याण है |” यह आज नयी 
बात थी, परन्तु अर्जुन मगवानके आज्ञानुसार नीचे उतर गये। 
तंब बुद्धिके आधार जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण घोड़ोंकी छगाम 
छोड़कर रथसे उतरे | उनके उतरते ही रथकी ध्वजापर बैठा 
हुआ दिव्य वानर तत्काछ अन्तर्धान हो गया ! तदनन्तर अजुन- 
का वह विशाल रथ पहिये, धुरी, डोरी और घोड़ोंसमेत बिना 
डी अप्निके- जलने लगा और देखते-ही-देखते भस्म हो ' गया । इस 
श्वव्नाको देखकर सभी चकित हो गये । भर्जुनने हाथ , जोड़कर 
इसका कारण पूछा, तब भगवान्‌ बोले-- 
बहुविधेदृंग्ध:....  पूर्वमेधायमञ्ञ न । 

मद्धिष्टितत्वात्‌ू समरे न विशोणंः परंनन्‍्तप॥ 

'इदानीन्तु विशीर्णोड्यं द्ग्धों ब्रह्मात्मतेजला | 

भया चिमुक्त - कौन्तेय त्व्यद्' रृतकर्मणि॥ 

न्‍ ( शश्यपव :३२।:१४-१६ 2) 


छ२ आदर्श भक्त 


हे परन्तप अर्जुन | विविध झल्ास्रोसि यह रध तो पहले 

| जल चुका था, में इसपर बेठा इसे रोके हुए था, इसीसे यह 
अबसे पूव॑ रणमें भस्म नहीं हो सका । है. कॉन्तेय | तेरा कार्य 
सफल करके मैंने इसे छोड दिया, इसीसे अद्यासके तनसे जल 
हुआ यह रथ इस समय खाक हो गया है। में पहले न रंक रखता 
या आज तू पहले न उतरता तो ठ, भी जठकर खावा हो जाता ।' 


भगवान्‌की इस छीछाको देख-पुनकर समी पाण्डव आनन्द- 
से गदगद हो गये | 


महामारतमें तथा अन्य पुराणेंमें ऐसे अनेक उदाइरण 
मिलते हैं, जिनसे अर्जुनके साथ भगवानकी अपूर्व मैत्रीका परिचय 
मिलता है | यहाँ तो संक्षेप चहुत ही थोड़े-्से उदाहरण दिये 
गये हैं। इस छीलाका आनन्द छेनेको इच्छा रखनेवार्लोंको 
उपयुक्त प्रन्य अवश्य पदने-सुनने चाहिये । 


जिस समय उत्तराके गरभेथ बालक परीक्षितको अश्वत्यामाने 
मार दिया था और उत्तरा भगवानके सामने रोने छगी थी, उस समय 
विशुद्धात्मा भगवानने सारे जगत॒कों छुनाते हुए कहा था-- 


न॒प्रवीस्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्भधिप्यति । 
एप सज्ीवयास्पेन॑ पश्यतां स्चदेष्ठिनाम॥ 
'नोक्तपूर्थ. या. मिथ्या स्वेरेष्वपि कदायन! 
न॒शथ्॒ थुद्धात्पराज्त्तस्तथा सब्जीवतामयम्‌॥ 


पण्डव अजुन उ३े 


यथा में दयितों धर्मों ब्राह्मणाश्ष विशेषतः। 
अमिमन्योः छुतो जातो मुतो जीचत्वयं तथा॥ 
यथाईह नासिजानामि चिजयेन कद्ाचन | 
विसोधन्तेन सत्येन मतों जीवत्वयं शिशुः॥ 
यथा सत्य थे धर्मश्थ मयि नित्य॑ प्रतिष्ठिती। 
तथा झुतः शिशुर्य॑ जीवतादुभिमन्युजः ॥ 
यथा कंसम्व केशी च घर्मेण निहतों मया। 
तेन सत्येब बाली5यं पुनः सपम्जीचतामयम्‌॥ 
( अश्वसेधपवे ६६ । १८--२३) 


है उत्तरा ! में कमी झूठ नहीं बोलता, मेरा कहना सत्य 
ही होगा । सत्र देहधारी देखें मैं अभी इस वालककों जीवित 
करता हूँ । यदि मैंने कमी हँसी-मजाकरमे भी झूठ नहीं बोला है, 
और यदि मैं युद्धमें कमी पीछे नहीं छौठा हूँ तो यह वालक जी 
उठे | मुझे यदि धर्म और विशेषकर ब्राह्मण प्यारे हैं तो जन्मते 
ही मरा हुआ अभिमन्युका वाहक जीवित हो जाय । यदि कमी 
भी मैंने जानमें अर्जुनसे विरोध नहीं किया है, यदि यह सत्य है 
तो यह मृत बालक जी उठे । सत्य और धर्म मेरे अन्दर नित्य ही 
प्रतिष्ठित रहते हैं, इनके बलठसे यह अभिमन्युका मरा बाढुक 
जीवित हो जाय | यदि कंस और केशीको मैंने धर्मानुसार मारा 
है ( देेपसे नहीं ) तो यह वालक जी उठे |” भंगवानके ऐसा 
कहते ही वालक जी उठा । 


७७ आदर्श भक्त 


इस प्रसद्वर्म भगवानके सत्य, बीरत्व, धमम, बह्मण्यता, राग- 
देपहीनता आदिक्की घोषणा तो महकी हैं ही, परन्तु अजुनके 
अविरोधकी वात भगवानका अर्ुनके प्रति कितना असीम प्रेम 
था, इसको सूचित करती हैं ! 


इसी प्रकार मक्त सुपन्वाक्ों मारनकी प्रतिज्ञा कर लेनेपर 
भगवानने अजुनकों बचाया था और उनके प्रणक्री रक्षा की थो | 


यृह्थमें रहकर भी अजुन इन्द्रियोपर विजयी होनेके कारण 
शाद्षीय रातिसे बह्मचारी ही थे | अह्मचर्य, सत्य और सदाचारके 
कारण हो इनमें अह्मात्न लोठनेकों शक्ति थी । अद्लत्यामाके 
ब्रह्मालको व्यय करनेके लिये अजुनके द्वारा अक्माश्रका प्रयोग 
होनेपर जब दोनों अल्लोके वीचमें भिड्ड जानेसे जगतरें प्रल्यक्ता 
इश्य उपस्थित हो गया तत्र दिव्य ऋषियोंने प्रकट होकर अजुनसे 
ब्रह्मात् छोठानेके लिये अनुरोध किया | तव जगतकी हितकामना- 
से तुरन्त ब्रह्माल्न डौठा लिया । ब्रह्मात्र लौठा लेनेपर अर्जुनके लिये 
महर्षि वेदब्यासने कहा कि, 'तीनों छोकोंमें एक भी ऐसा पुरुष 
नहीं है जो इस अज्षका उपप्तहार कर सके, खबं इन्द्र भी नहीं 
कर सकते | चरिज्रहौन पुरुष तो इस अन्नका प्रयोग हो नहीं 
कर सकते | त्रह्मचारी भो उपसंहार नहों कर सकते | अज्जैन 
ब्रह्मचारी, सत्यव्॒ती, शरवीर और गुरुकी आज्ञाका पाढन करने- 
वाछा है, इसीसे यह ऐसा कर सका है|! 


पाण्डव अर्जुन उप 


अर्जुनमें जो एक-से-एक वढ़कर अनेक गुण थे उसका 
मुख्य कारण यही है कि वे भगवान्‌ श्रीकृप्णके अनन्य भक्त थे 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्नसे इतना अधिक स्नेह करते ये कि 
दर तरद्द अर्जुनकी बात पूरी द्यो इस बातके लिये पूर्ण प्रयत्ञ करते थे। 
वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनमें पूर्ण अमिन्नता थी और 
उनमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं या, इस बातकों उनके विप- 
क्षियोंने भी मुक्तकण्ठसे खीकार किया है। कौरवेंके राजा ख्य॑ 
दुर्योधनने महाराज धृतराष्ट्रके सामने पाण्डवोंके राजसूच-यज्ञका 
वर्णन करते हुए कद्दा था कि-- 
आत्मा हि कृष्ण: पार्थर्य कृष्णस्यात्मा घनञ्यः ॥ 
यद्व्ययादजुनः कृष्ण सर्च कुर्याद्संशयम्‌ | 
कृष्णो धनअ्जयस्यार्थें खर्गोकमपि त्यजेत॥ 
तथैच पार्थ: कृष्णा प्राणानपि परित्यजेत्‌। 
(मद्दा० सभा० १३। हे १-३३) 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं और अजुन श्रीक्षष्णके 
आत्मा हैं। अर्जुन श्रोक्षष्णणो जो कुछ करनेको कहते हैं, 
श्रीकृष्ण निस्सन्देद्द वही सब करते हैं । श्रीकृष्ण अर्जुनके लिये 
दिव्यलोकका भी त्याग कर सकते हैं और वैसे ही अजुन श्रीकृष्णके 
ढिये प्राणोंका भी परित्याग कर सकते हैं ।' । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनमें कैसा अभिन्न और सच्चा 
ः प्रेम था और भगवान्‌, श्रीकृष्ण अर्जुनको किस आदरकी दइशिसे 
देखते थे इसका एक उदाइरण यहाँ दिया जाता है-- 


७६ आदर्श भक्त 


ण्डवोंके यहाँसे ठोव्कर आये हुए सन्नयसे पृतराष्ट्रने जब 
वहाँके समाचार पूछे, तब सारा दवा कहते हुए उसने कहा कि 
अ्रीक्षप्ण-अर्जुनका मैने विछक्षण प्रेममाव देखा है । में उन दोनेस 
बातें करनेके ल्यि बड़े ही विनीत भावसे उनके अन्तःपुरम गया। 
मैंने जाकर देखा कि वे दोनों मद्ात्मा उत्तम बल्लाभूषणोंसि भूपित 
होकर रह्नजदित सोनेके महामूल्य आसनोंपर त्रठे थे। अजनका! 
गोदमें श्रीकृष्णके पैर थे और द्वीपदी तथा सत्यमामाकी गोदमें 
अजुनके दोनों पैर थे | अर्डुनने अपने पेरक्रे नीचेका स्वरणणका 
पीढ़ा सरकाकर मुझे बैठनेको कहा, में उसे छूकर अदवके साथ नीचे 
बैठ गया | तब श्रौक्ृष्णने अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए और उस्‍्हें 
अपने ही समान वतलाते हुए सुझसे कहां--- 

देवाखुरमलुष्येषु यक्षगन्धर्वभोगियु 

नतं पश्यास्यदं युद्धे पाण्डवं योध्स्ययाद्रणे॥ 

घर्ल॑ चीयंश वेजश्व॒शीघ्रता लघुदस्तता। 

अविपादख पेयशञ्व पार्थाक्षान्यत्नचियते॥ 

(मद्दा० उच्चो० ५९ | १६, २५ ) 

देवता, गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, मनुष्य और नागोंमें कोई ऐसा 
नहीं है जो युद्धमें अजुंनका सामना कर सके। बल, वीर्य, तेज, 
शौघ्रता, रुघुहस्तता, विषादहीनता और थैये ये सारे ग्रुण अर्जुनके 
सिवा किसी भी दूसरे मनुष्यमें एक साथ विद्यमान नहीं हैं । 

भगवानने अजुनके साथ सदा संख्यलका व्यवहार किया 

और उन्हें अपनी लीलाओंमें प्रायः साथ रक्‍्खा | भगवानूके परम 


पाण्डव अजुन 9७ 


धाम पधारनेपर अर्जुन ग्राणहीन-से हो गये और शीघ्र ही हिमालयमें 
जाकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भगवान्‌के प्रति अज्जुनका इतना 
गाढ़ प्रेम था कि थे गीताज्ञानके सर्वोत्तम और सर्वप्रथम श्रोता तथा 
ज्ञाता होनेपर भी सायुज्य-मुक्तिको न ग्रहणकर परम धाममें भी 
भगवानकी सेवामें ही छगे रहे | खर्गारोहणके अनन्तर धर्मराज 
युधिष्ठिरने दिव्य देह घारणकर परम धाममें देखा--- 
दद्श तत्र गोविन्द प्राह्मण वपुपाइन्वितम्‌ 
भर )९ | 
दीप्यमानं॑ खबपुषा. दिव्येरखे रुपखितम्‌ । 
चक्रप्रभृतिभिधररिदित्येः पुरुषसिप्रहैः ॥ 
डपास्थमानं घीरेण फाल्युनेन सुबचंसा। 
न ५ ओर | 
( भद्दाभारत खगों० ४। २-४ ) 
भगवान्‌ श्रीगोविन्द अपने ब्राह्मशरीरयुक्त हैं | उनका 
शरीर देदीप्यमान है, उनके समीप चक्र आदि दिव्य और धोर 
अख् पुरुषका शरीर धारणकर उनकी सेवा कर रहे हैं | महान्‌ 
तेजखी वीर अर्जुन भी भगवानकी सेवा कर रहे हैं । 
हम सबको चाहिये कि संसारके भोग्य पदार्थोसे आसक्ति 
दूरकर अजञु नकी भाँति भगवानके शरणागत हो जाये । 
बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय ! 





विप्र सुदामा 
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हान्‌ दरिद्री झुदामा पण्डित भगवान्‌ श्री- 
। कृप्णचन्द्रके लट़कपनके सखा थे । दोनों 
एक ही गुरुके घरमें एक साथ पढ़े ये। 
सुदामा वेदके तत्त्वज्ञ, विपयोंसे विरक्त, 
शान्‍्त और जितेन्द्रिय ये | भगवान्‌ श्री- 
कृष्णसे इनकी खूब पटती थी। दीनोंके 
साथ ही दीनवन्धुकी यथार्थ मित्रता हुआ 
करती है | इसीमें तो उनके इस नामकी सार्थकता है | विद्या 
पढ़ लेनेपर दोनों मित्र अपने-अपने घर चले गये | बहुत दिन 
बीत गये, आपसमें कभी भेंट नहीं हुई | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो 
द्वारकाके राजराजेश्वर बने, और उधर बेचारे सुदामा एक टूठी- 
फूटी झोपडीके निवासी हुए | सुदामाजी खय्य जैसे सजन थे वैसे 
ही उन्हें सती ल्री भी मिल गयी थी । दरिद्रता तो उनके धरमें 
साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर रहती थी। परन्तु दम्पति हरिसिजन 
करते हुए सनन्‍्तोषसे अपना शुद्ध जीवन बिताते थे । धनका छोम 
तो था ही नहीं, आवश्यक सामग्रियोंके लिये भी वे किसीसे कुछ 
माँगते नहीं थे | 





भक्न-चरित मालू+--८+ 





सुदामाका चरण-प्रक्षालूम 


* पिप्र छुदामा ह . श६ 
. यद्वच्छयोपपन्नेन.. बर्तमानो. गृहाश्रमी । 
! तस्य भाया कुचैलस्य प्लुतक्षामा च॒ तथाविधा॥ 
(श्रीमक्का० १० ८० ७ ) 


प्रारव्धवश जो कुछ आप ही मिल जाता था उसीमें निर्वाह 
करते । दरिद्वताके कारण सुदामाजी एक बहुत मैे-कुचैंके कपड़े- 
का चिथड़ा पहने रहते और उनकी पतित्रता स्री भी उन्हींके 
समान एक चिथड़ेसे अपना काम चलाती | नित्य भोजन न 
मिलनेके कारण पतिकी भाँति ञ्री भी उन्हींके साथ-साथ मूखका 
अपार कष्ट सहती । परन्तु पतिसे वह कभी कुछ कहती नहीं थी। 
पति-पत्नीका खभाव और उनकी मंक्ति देखिये--- 


नित पूजा जप ज्ञान ध्यानमें रहत खुदामा। 
सेवत चरन पुनीत प्रेमते नित्य खुबामा॥ 

. मिले कबहिं फल सूल खाहिं अस्त करि जानहिं। 
रह उछिए सो याम राम जूठों करि मानहिं॥ ह 
यहि प्रकार बीते द्वस जो दरिद्र तो उम्र मन। 
यथा छाभ सन्‍्तोंप खुख रमत राम रमनीरमन॥ 
ज्यों-ज्यों दुख नित प्रवल प्रीति त्यों-त्यों दिज दरिपद्‌ । . 
मथत छीर नौनीत घिरत पावक जस्वूनद्‌॥ 
रामवधू सिववधू कन्तकी पतित्रतठत धारन। 
कन्त-चरनकी धूर सीस सिन्दूर संवारन॥ 


<० भादश भक्त 


यद्पि सही संसार खुख असन वसन विन्नु दीनता । 
तौ मन घच क्रम रामके चरन-कमल लोलीनता॥ 
(हलथघर कवि ) 
दम्पति इस प्रकार अपना सात्तिक जीवन बिताते । छुद्वामा 
समय-समयपर अपनी सती पृत्नीकों अपने वाल्यकाठकी कथा 
छुनाया करते और युरुगृहकी वात चढनेपर भगवान्‌ श्रीक्षृप्णकी 
स्वृति होते ही बे प्रेममे मग्न हो जाते | प्रिय सखाकी स्मृतिसे 
उनके रोमाञ्न हो जाता, आँखें डब्रंडबा आतीं, वाणी गदगद हो 
जाती और बड़ी कठिनतासे वे रोते-रोते अपने मित्रकी मनोहर 
लीलाएँ छुनाते | पत्नी भी उन्हें छुनकर मुग्ध हो जाती | 
एक समय ऐसा हुआ कि कई दिनोंतक लगातार अन्न नहीं 
मिला । भूखके मारे बेचारी बआ्राह्मणीका मुख सूख गया, वर्चोकी 
दशा देखकर उसकी छाती भर आयी । उसने मनर्भ सोचा कि 
जगतके एकमात्र निधि, सम्पूर्ण ऐश्वर्यक्षी खान भगवान्‌ जिसके 
मित्र हैं, उसके वाउ-बच्चे यों भूखके मारे ग्राण दे दें, यह वात तो 
ठीक नहीं है | उसने अपने हृदयका भाव पतिसे कहना चाहा, 
परन्तु साहस नहीं हुआ । थोड़ी देरके लिये वह रुक गयी, बच्चे 
फ़िर खानेकों मॉँगने छगे। मातृस्मेह् उमड़ा, दरिद्रपीड़िता, 
दुःखिता सती ब्राह्मणैसे अब नहीं रहा गया | वह डरसे कॉपतो- 
काँपती पतिके समीप जाकर विनयक्रे साथ वोढी--- 
नतु प्रह्मन सगवतः सखा साक्षात्‌ श्रियः पतिः 
ब्रह्मण्यश्थ शरण्यश्वल भगवान्‌ खात्वतर्पभः॥ 
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तमुपेहि महामाग साधूनां व परायणम्‌। 

दास्यति द्वविणं भूरि लीदते ते कुट्ठम्बिने॥ 

आस्ते5धुना द्वारवत्यां भोजबृष्ण्यन्धकेश्वरः | 

सरतः पादकप्रलमात्मानमपि यच्छति॥ , 

कि त्वर्थंकामान्‌ भजतों नात्यमीष्ान्‌ जगदुसुरुः । 
(श्रीसद्धा० १० । ८० | ९५---१२) 


अथांत्‌ हि महामाग ! मैं जानती हूँ कि साक्षात्‌ छक्ष्मीपति 
ब्राह्मणोंके हितकारी, शरणागतपाछ्क, यादवश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 
चन्द्र आपके मित्र हैं, वे साधुर्ओकी परम गति हैं | आप उनके 
निकट जाइये, आप कुटुम्बी हैं, दरिद्रताके कारण कष्ट पा रहे हैं, 
वे आपको अवश्य ही प्रचुर घन देंगे। वे भोज, ज्ृष्णि और 
अन्यकोंके खामी इस समय श्रीद्वारकाजीमें विराजते हैं । हे ग्रभो ! 
वे 'जगदूगुरु अपने चरणकमछोंका स्मरण करनेवाढेकी जंब 
अपना खरूपतक दे देनेमें मी सझ्लोच नहीं करते तव अपने परम ' 
भक्त आपको उनसे धन मिलनेमें तो सन्देह ही क्‍या है ? ग्रभो ! 
मैं जानती हूँ कि आपको घनकी र्तीमर भी चाह नहीं है परन्तु 
धन बिना गृहस्थीका निर्वाह होना वड़ा कठिन है, अतएव मेरी 
समझसे आपका अपने प्रिय मित्रके पास जाना ही आवश्यक 
और उचित है ।! 


सुदामाने सोचा कि आ्ाह्मणी हुःखोंसे घबराकर धनके लिये 
मुझे वहाँ भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्यके लिये मिन्नके घर 
६ 
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जानेमें बड़ा सहझोच हुआ । वे कहने छगे 'पगठी ! क्या त्‌ धनके 
लिये मुझे वहाँ भेजती है ? क्या आ्रह्मण कभी धनकी इच्छा किया 
करते हैं ? अपना तो काम भगवान्‌का भजन ही करना है। 
भूख लछगनेपर भिक्षा माँग ी सकते हैं । 
मेरे हिये हरिको पदपंकन वार हजारलों देख परिच्छा। 
औरनको घन चाहिये बायरी ब्राह्मनके घन फेवल भिच्छा ॥ 
( नरोत्तस कवि » 
ब्राह्मणीने कहा, 'यह तो ठीक है, परन्तु यहाँ मीख भी तो 
नसीब नहों होती । मेरे फटे चिथड़े और भूखसे छव्पठाते हुए 
बालकोंके मँहकी ओर तो देखिये । मुझे धन नहीं चाहिये । मैं 
नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या छत्मी माँगे ! 
अपनी इस दीन दशामें एक बार वहाँ जाकर आप उनसे मिल तो 
आये ।' सुदामाने जानेमें बहुत आनाकानी की, परन्तु अन्तमें यह, 
विचारकर कि चछो इसी वहाने--- 
अरय॑ हि परमो छाम उत्तमश्छोकद््शनम्‌। 
-औक्षष्णचन्द्रके दुर्लम दर्शनका परम छाम होगा, सुदामाने 
जानेका निश्चय कर लिया, परन्तु खाली हाथों कैसे जायें! 
उन्होंने ख्लोसे कहा कि-- 
अप्यस्त्युपायनं किश्विहुय॒हे कल्याणि दीयताम्‌ । 


है कल्याणि | यदि कुछ भेंट देनेयोग्य सामंग्री घरमें हो 
तो छाओ ।' पतिकी वात तो ठीक थी परन्तु वह बेचारी क्‍या 
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देती £ चुदामाको तो श्रीकृष्णप्रेमकी मस्तीमें कई दिनोंकी भूखका 
भी पता नहीं था, परन्तु आह्मणीको तो अपनी फाकाकशीका हार 
रत्ती-रत्ती मारछम .था। दंरिद्रोंके घरोंमें हीरेकी कनीके अभावके 
समान छुदामाके टूटे छप्परको फटी हँडियोंमे अन्नकी कनी भी 
तो नहीं थी । ब्राह्मणी चुप हो गयी । परन्तु आखिर यह सोचकर 
कि कुछ दिये बिना सुदामा जाय॑ँगे नहीं, वह बड़े सझ्लोचसे 
पड़ोसिनके पास गयी | आशा तो नहीं थी परन्तु पद्दोसिनने 
दया करके चार मुट्ठी चावढ उसे <दे दिये | ब्राह्मणीने उनको--- 
चैलखण्डेन तान्बदुध्वा भरते भ्ादादुपायनम॥ 
--एक मैले-कुचेछे फटे चिथड़ेमें बाँवकर श्रीकृष्णकी भेठके 
डिये पतिको दे दिया और बड़े उल्लासके साथ वह बोली--- 
सिद्धि करी गनपति झुमिरि बाँधि दुपटिया खूट। 
चले जाहु तेहि मारगहि माँगत बाली बूट॥ 
( नरोत्तम कवि ) 


छुदामाने 'अच्छां कहकर चावलोकी पुठकिया बगढमें 
दवा ली और द्वारकाको तरफ प्रयाण किया | बहुत दिनोंके बाद 
प्रिय मित्रके, मिडनसे होनेबाले आनन्दकी सुन्दर-सुन्दर कल्पना 
करते हुए निष्काम भक्त सुदामा द्वारकाजी पहुँचे । छुदामाजी तो 
द्वारकाका ठाठ-बाठ देखकर ही चकित हो गये | 
दृष्टि चक्राचोंध गयी देखत सुवरनमई, 
एकते एक सरस द्वारकाके भौन हैं। 


८8 आदर भक्त 


पूछे विद्चु फीऊ काहसों न करे थात जहाँ- 
देवता-ले वैठे सब साधि-साधथि भौन हैं॥ 
देखत झुदामा धाय पुरजन गहे पाय; 
कृपाकरि कहो कहां कीन्देविप्र गौन हैं। 
धीरज अधीरके दरन पर पीरके, 
घताओ वलवीरके महल यहाँ कौन हैं १॥ 
(नरो्षम कवि ) 
यह ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णणा महल भी नहीं जानता, 
इस बातसे आश्चर्यचकित होकर किसी नागरिकने छुदामाजीको 
महाराजका महल दूरसे दिखछा दिया | सुदामाजी महलके पहले 
द्वारपर पहुँचे । द्वारपालने मस्तक नवाकर कुझछ-समाचार पूछनेके 
वाद कहा कि है द्विजराज ! आप महानुभाव कौन हैं और 
किससे मिलनेकी इंच्छासे यहाँ पघारे हैं ” सुदामाने कहा-- 
हों भिखारि संसार दीन डुर्घलू दुदंस हों। 
उनछ कर्मको करनिहार दारिदके घस होॉ॥ 
दिप्र खुदामा नाम रूष्ण हैं मित्र हमारे। 
मित्र-मिलन हों द्वारपाल ! आयहूँ हरिद्वारे॥ 
अब इतनी घिनती खुनहु अहो पवचरि! तुम चतुर नर । 
कहो जाय गोपालतें खड़े खुदामा द्वारपर॥ 
( इलघर कवि ) 
छुदामाके मुखसे भगवानके डिये 'मित्र” शब्द छुनकर द्वार- 
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पालकी बुद्धि चकरा गयी, उसने सोचा कि कहीं आह्मण पागल 
तो नहीं हो गया, अरे--- 
देवराजको दर्प नाहिं जो मित्र कहावें। 
व्यासदेवसे विष्णुरूप जेद्धिं सीस नवावें ॥ 
(हलूघर ) 
ऐसे सर्वेश्र भगवानको नद्बभा-भूखा ब्राह्मण अपना सखा 
कैसे कहता है ? परन्तु द्वारपाठ॒ तो भगवानका ही था | उसने 
सोचा कि मेरे प्रभु दौनवन्धु हैं न ! दीनका मित्र बनना उनके 
ढिये खाभाविक ही है | परन्तु राजनियमके अनुसार ब्राह्मणको 
आदरसहित वहाँ-बैठाकर द्वारपाछ अन्दर गया । 
द्वारपाल तहँ चल्लि गयो, जहाँ कृष्ण यदुराय | 
हाथ जोरि ठाढ़ो भयो, थोल्यों सीस नवाय ॥ 
ह ( नरोत्तम कवि ) 
जाकर बोला, नाथ ! 
सीस पगा न झगा तनपे प्रभु ! जानेकी आहि बसे किदि गामा ! 
धोती फटी सी लछटी हुपदी, अरू पाँय उपानहकी नहिं सामा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज हर्बल देखि, रहो चकि सो यखुघा अमिरामा ! 
पूछत दीनद्यारकों धाम, वतावत आपनो नाम खुदामा॥ 
€ नरोत्तम ) 
भगवान्‌ 'छुदामा' शब्द घुनते ही सारी सुघ-बुध भूछ गये- 
छुनत सुदामा नाम नाथ खुस घरी गुनी है। 
बहुत॑ द्विनपर आजह़ु मिन्र-आगमन खझुनी है॥ 


<६ आदश भक्त 


कर थीरी कपूर पान करते डारी है। 
रही न खुधि पट-पीत पानदी पग्मु छारी है॥ 
रही छट्पटी पाग सिर सोड न सफे बनाइके। 
तजि भूषन पेसेद्दि चले मिले सुदामा घाश्के॥ 
( इलघर ) 
मुकुट वहीं रह गया, पीताम्ब्र कढ्हीं गिर गया, पाहुका भी 
नहीं पहन पाये और दोड़े द्वारपर ! जाते ही सुदामाके चरणोंपर 
गिर पड़े । 


सजल मैन गोपाल मिन्नके पायें गहे हैं । 
अंकमालिफा दैन चहुरि उर लाए रहें हैं॥ 
दोड मिन्नके नेत्र नीर ढरकन छागे हैं। 
द्वारावतिके लोग दैखि धीरज त्यागे हैं॥ 
ज्यों जादूब समुुझावते, महाराज धीरज घरे। 
त्यों अधीर होते अधिक, विरखि घिलखि भंकन भरें॥ 
(हलघर ) 
लोचन पूरि रहे ज़रूसों प्रश्ञु, दूरते देखत ही दुख्र मेटयों । 
सोच भयो खुरनायकके, करूपहुमके हिय माँक खखेटयों ॥# 
काँपि कुषेर हिये सरसे, पगज़ात खुमेरहु रंकले सेट्यों। 
राज भयो तब ही जबही भरि, अंक रमापतिसों द्विज भेट्यों॥ 


आज भक्त और भगवानका प्रिय सखाके रूपमें मधुर मिलन 
डो रहा है । कृष्ण, सुदामा दोनोंके नेत्रोंकी मिलती हुई आँसुओंकी 
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घारा गन्ञा, गोदावरीसे अधिक कल्याणकारी होकर जगतको पावन 
कर रही है| महाराजकी सहस्नों रानियाँ और द्वारकाबासी नर- 
नारी ब्राह्मणके सौभाग्यकी सराहना कर रहे हैं | देवता चकित 
और मुग्ध होकर छीलामयकी प्रेमलीछा देख रहे हैं | देवराज 
इन्द्र, कल्पदृक्ष, कुबेर और सुमेरु घबरा रहे हैं कि भगवान कहीं 
हमारा सर्वल्ल सुदामाको न दे डाल | ऋषि, मुनि और भक्तगण 
भक्तवत्सल भगवानकी मिलनरीतिको देख-देखकर ग्रमुदित हो 
रहे हैं | भगवानने सुदामाके बिवाईसे फटे हुए चरणोंकों देखकर 
रोते हुए कहा-- 
ऐसे विहाल बिवाश्नसों, पण कंटकजाल गशड़े पुनि जोये। 
हाय | भहादुख पाये खख्ा तुम, आये इते न किते दिन खोये ॥ 
देख सुदामाकी दीन दूसा, करुना करके करुनानिधि रोये | 
पानी परातकों हाथ छुयो नहिं, नेननके जलूसों पग धोये॥ 
परातका पानी छूनेकी भी आवश्यकता नहीं हुई। सरकार- 
ने अपने ऑछुओंकी घारासे ही खुदामाके पद पखार डाले और 
उन्हें छातीसे लिपठा लिया | बहुत देर हो गयी, मगवान्‌ छुदामाको 
छातीसे अछग नहीं करते । चारों ओर असंख्य छोगोंकी भीड़ छग गयी । 
अन्तमें उद्धब और अक्र्रादिने आकर भगवानसे प्रार्थना की । तब 
भगवान्‌ छुदामाजीके गलवाहीं डाले हुए उन्हें अन्तःपुरमें छे गये । 
जिन महल्ोंमें बिना आज्ञा दृष्णि और अन्धकबंशी यादव 
भी नहीं जा सकते, उन महल्लोमेंसे एक सर्वाच्नसुन्दर दिव्य महलूमें 
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सुदामाजी पहुँचे । भगवान्‌ अच्युतने प्रिय बन्धु सुदामाको आदर- 
सहित ले जाकर अपने दिव्य पलल्नपर बेठाया और पूजनकी 
सामग्री खयं अपने हा्थोसि संग्रहकर अपने ही हार्थेसि उनके 
चरणोंकों धोकर, उस जलकों ख्ं त्रिछोंकपावन दोते हुए भी 
अपने मस्तकपर धारण किया। रुक्मिणीजीने कह कि मैं भी चरण 
पखारूँगी। भगवानने कहा, ठीक तो है, सब्र रानियाँ पखार 
और इनके चरणोदकको महल्लोंगें छिड़़कर और पानकर स्थान 
और मनको पवित्र करें | रुक्मिणीजी एक हाथमें ल्णकी भारी 
लेकर दूसरे हायसे चरण धोने ठगीं। 
दहिन कम्रतककर लिये कनक भारी हरियामा | 
थाम कमल-करते पत्षाय्ती चरन सुदामा॥ 
जाछु चरनरज़ धरत ध्यान मुनि जनम गँवाये। 
जाकी गति नहिं सिव विरंसि पतन्चणपति पाये॥ 
जैंहि सुर सदा पुकारते, जगदम्बा जगतारनी। 
तिन्‍्हें आज छुर देखते, भिच्छुकचरन पखारनी॥ 
इसके वाद और सव रानियोंने मी ऐसा ही किया | खर्यं 
लक्ष्मीपति जिसके चरणोंका चरणामृत छें, उसका चरण यदि 
लक्ष्मीजी या उनकी सखियाँ घोती हैं तो इसमें आश्चर्यकी वात 
ही कौन-सी है ? 
भगवानने अपने प्रिय मित्रके शरोरमें दिव्य गेन्धयुक्त चन्दन, 
अगर, कुछुम छगाया और सुगन्धित धूप, दीप इत्यादिसे पूजन 
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करके उन्हें दिव्य भोजन कराया, पान-सुपारी दी | ब्राह्मण सुदामाका 
शरीर अत्यन्त मलीन और क्षीण था। देहमरमें स्थान-स्थानपर 
नसें निकली हुई थीं। वह एक फटा-पुराना कपड़ा पहने हुए थे। 
परन्तु भगवानके प्रिय सखा होनेके कारण साक्षात्‌ रक्ष्मीका 
अवतार रुक्मिणी अपनी सखी देवियोंसहित रत्नदण्डयुक्त व्यजन- 
चामर ह्वा्थोंम लिये परम दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मणकी बड़े चावसे 
सेवा-पूजा करने छगीं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुदामाका हाथ अपने 
हाथमें लेकर छड़कपनकी मनोहर बातें करने छगे । वाल्यकालकी: 
एक गुरुसेवा और गुरुस्नेहकी सुन्दर कथा भगवानने सुदामाको 
याद दिलायी । झुदामा भगवान्‌की वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुए । उन्हें धनकी कामना तो पहले ही रत्तीभर भी नहीं थी 
परन्तु उनके मनमें यदि कहीं छिपी हुई किसी सूक्ष्म कामनाकी 
कोई कल्पना भी की जा सकती थी तो वह भी अब नष्ट हो 
गयी | सुदामा बोले- 
किमस्मामियनिदत्त देवदेव ! जगदुग्गुरो ! 
भवता छत्यकामेन येपां घासों शुराबभूत्‌॥ 
यस्यच्छन्दीमयं ब्रह्म देह आवपने विमो. 
श्रेयर्सां तस्य ग्रुरुषप चासोपत्यन्तचिडस्थनम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १० । ८० | ४४-४५) 
है देवदेव | हे जगदूगुरो !! आप सत्यसड्डूल्प हैं, सौभाग्य- 
बद् गुरुकुलमें मैं आपका सद्न पाकर इतार्थ हो गया । हे नाथ ! 


९० आदर्श भक्त 


आपकी ऋपासे मुझको कोई भी कामना नहीं है, सब फल प्राप्त 
हैं। हे प्रभो | सम्पूण मह्लोंकी उत्पत्तिका स्थान वेदमय ब्रह्म 
आपकी मूर्ति है। खामिन्‌ ! आपका गुरुके यहाँ रहकर विधा 
पढ़ना अत्यन्त विडम्बना या छोकाचारमात्र है | 


भगवानने प्रिय मित्रकी ओर श्रेमपूर्ण इसे देखते हुए हँस- 
कर कहा कि 'भाई ! तुम मेरेल्यि कुछ मेंट भी छाये हो ! 
भक्तोंकी प्रेमपूर्वक दी हुई जरा-सी वस्तुको भी मैं बहुत मानता 
हूँ, क्योंकि मैं प्रेमका भूखा हूँ। अभक्तके द्वारा दी हुई अपार 
सामग्री भी मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकती ।' 
पत्नं पुष्पं फले तोय॑ थो में भकक्‍त्या प्रयच्छति | 
तद॒ह भवत्युपहतमश्नामि. प्रयतात्मनाः ॥# 
( श्रीमज्ञा० १० । 5१ । ४) 
'जो भक्त पत्र, पुष्प, फठ और जल आदि मुझे प्रेमसे अपण 
करता है उस झुद्धनुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अरपण 
किया हुआ वह पदार्थ मैं प्रेमसहित खाता हूँ ।' 


भगवानके इतना कहनेपर भी सुदामा चावर्लॉकी पुठ्की 
भगवानको नहीं दे सके ! 


तंदुल तिय दौन्‍्हें हुते, आगे घरियो जाय। 
देखि राजसस्पति विभ्य, दे नहिं सकत जाय ॥| 
नरोत्तम ) 
# ओमर्धगवद्णीताके नवम भ्ध्यायका २६ वॉ शोक भी यही है । 
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भगवानकी अतुल राजसम्पत्ति और वैभव देखकर सुदामा- 
को चाव७ देनेमें वड़ी छा हुई | भगवान्‌ हरि सब जानते थे, 
उन्होंने फिर प्रेमसे कह्ा-- 
कछु भाभी हमकी दियो, सो ठुम काहे न देत। 
चाँपि गाँठरी काँखमें, रहे कहो किदि द्ेत॥ 
(नरोत्तम ) 
सुदामाने सिर झुका ढिया और चावलोॉंकी पुटकी नहीं 
दी, तब--- 
सर्वभृताताट्टक्साक्षाततस्यागमनकारणम्‌ | 
विज्ञायाच्िन्तयन्नाय॑ भ्रीकामों माभजत्पुरा॥ 
पत्न्या: पतिब्रतायास्तु खखा प्रियचिक्रीएंया। 
घाप्ती मामस्य दास्यामि सम्पदीष्मत्यदुलुमाः॥ 
(ओऔमडझा १० | 4१ । ६-७ ) 
भृत्र प्राणियोंके अन्तरकी वात जाननेवाले हरिने अपने 
निकट आ्ह्मणके आनेका कारण समझकर विचार किया कि यह 
मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है| इसने धनकी कामनासे 
पहले कमी मेरा भजन नहीं किया और न अभी इसे किसी तरह- 
की कामना है, इसीलिये यह चावल्लेकी भेंट देना नहीं चाहता । 
परन्तु यह अपनी पतित्रता पत्नौकी प्रार्थनासे मेरे पास आ गया 
है, अतएव इसे मैं। वह ( भोग और मोक्षरूप ) सम्पत्ति दूँगा जो 
देवताओंको भी दुल्भ है |” 
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यों विचारकर भगवानने यह क्या है ” कहकर जल्दीसे 
सुदामाकी वगलमें दवी हुई वह चावलोंकी पुव्की जबरदस्ती 
खींच ली--- 
जीरन पट फट छुटि परे, विखरि गये तेहि ठौर ! 
पुराना फटा कपड़ा था, पुठकी ख़ुछ गयी और चावल चारों 
ओर बिखर गये। भगवान्‌ बड़े प्रेमसे उन्हें. वटोरकर कहने छगे-- 
नतन्‍्वेतदुपनीत॑ मे परमप्रीणनं॑ सखे ! 
तपय्त्यडू मां विश्वमेंते प्रथुकतण्डुछाः ॥ 
(श्रीसद्भधा० १० | ८१ । ९ ) 
हे सखे ! यही तो मुझको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाली प्यारी 
भेंठकी सामग्री है | ये चावढ मुझको और ( मेरे साथ ही ) समस्त 
विश्वको तृप्त कर देंगे । यों कहकर एक मुट्ठी चावल चवा गये 
और उसके दिव्य स्वादकी सराहना करने लगे | 


तुरन्त ही दूसरी मुट्ठी भरी | इतनेहीमें पास बैठी हुई 
हरिचरणकमलोंकी नित्यकिह्टरी, अनन्याश्रया रक्ष्मीरूपिणी जग- 
जननी श्रीरक्मिणीने पर्रह्म भगवान्‌ यदुनन्‍्दनका तुरन्त हाथ 
पकड़ लिया । 


काँपि उठी कमठा मन सोचति मोसों कहा हरिको मन को । 
ऋद्धि कैपी नव निद्धि केंपी सब सिद्धि कपी घहानाथक घोंको ॥ 
सोक सयो झुरनायकके जब दूसरि बार रूयों भरि भोंको। 
मेरु डरे बक्से जिन भोहिं कुबेर चबावतं' चामर चोको ॥ 
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हल हियरामें फान काननपरी है देर, 
भेटत खुदामें स्थाम घने न अधातहों। 
कहे नरोत्तम ऋद्धि सिद्धिनमें सोर भयो, 
ठाढ़ी धरदरे और सोचे कमला तहीं॥ 
नागरोक छोक सब ओक ओक थोक थीक, 
ठाढ़े थरदरें. मुखसे न कहें बातहीं। 
द्वालो परथो छोकनमें लाली परधो चक्रिनमें, 
चालो परथो छोगनमें चाँचर चबातहीं 
( नरोत्तम ) 
अश्रीरक्मिणीजीने कहा--- 
एताचताल , विश्वात्मम स्वंसम्पत्ससद्धये ! 
अस्मिल्ोके:थवा5मुप्मिन पु सस्त्वत्तोपकारणम्‌॥ 
( श्रीमक्भधा० १० । ८१] ११ ) 
हे विश्वरूप | वस कीजिये । आपकी इतनी प्रसन्नता ही 
मनुष्योंकी सबसे ऊँची श्रीवृद्धिके लिये यथेष्ट है। मेरी ऋपासे 
मिलनेवाली इस छोक और परछोककी आपकी रची हुई सब 
ग्रकारकी सम्पत्ति अथवा ऐश्वर्य इस ब्राह्मणको इस एक मुट्ठी 
चाबढसे ही मिछ गया | अब और चावछ चबाकर क्या आप 
मुझको भी दे डालना चाहते हैं 


माता छक्ष्मी ! थैय रखिये । भगवान्‌ आपको नहीं देते । 
थे तो स्वयं अपने आपको देते हैं जो किसीके रोकनेपर रुकते 
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नहीं | वासवमें भक्तोंको आपसे काम ही क्या है ! वे तो आपके 
स्वामीके उपासक हैं। आप उनकी सेवा करनेके लिये साथ रहें 
तो आपकी मर्जी ! अस्तु, भगवान्‌ मुट्ठी छोड़कर मुसकराने छगे | 
तदनन्तर वे वोढे | भक्तमाल्रचयिता महाराज श्रीरघुराजसिंहजी 
कहते हैं--- 
ऐसे सुनि प्यारी यचन, यदुनन्दन मुसकाई। 
भनन्‍्द मन्‍्द बोले थचन, आनंद उर न समाई।॥ 
बजमें थशोंदा मैया मन्दिरमें माखन और, 
पम्रिश्री मद्दी मोहन त्यों मोदुक मलाई है। 
खायोी में अनेक वार तैसे मधुरामें आई, 
व्यंजन अनेक मोहि जननी जेंधाई है॥ 
तैसे द्वारिकार्में यदुवंशिनके गेह गेह, 
सहित सनेह पायो भोजनमें छाई है। 
रघुराज आजकों चिलोकहमें मीत ऐसी-- 
राउरके चाउरते पाई ना मिठाई है॥ 


खायो अनेकन यागन भागन मेवा रमा कर वागन दीठे। 

.. देवसमाजके साधुसमाजके छेत निेदन नाहि उयीठे ॥ 
भीत हु साँची कहो रघुराज इते कल थे सये खादते सीठे 
पायो नहीं कतहूँ अस में जल राउर चाउर लागत मीठे॥ 

सुदामाजी कुछ समयतक वहाँ ठहरे | भगवावने अपनी 
पव्रानियोंसद्दित उनकी बड़ी सेवा कौ। 
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नित नित सब द्वारावती प्रभु दिखायी आप। 
भरे बाग अनुराग सब जहाँ न व्यापहिं' ताप॥ 
परमकृपा दिन दिन करी कृपानाथ यद्ुराय! 
प्रिन्नमावना चिस्तरी दूनों आदर साथ ॥ 
€ नरोत्तम » 
श्रीकृषष्णममिछनका अतुरू सुख सम्मोगकर सुदामाजी भगवान्‌- 
की आज्ञा लेकर धरको चले । विश्वपिता, आनन्दमय परमात्मा 
श्रीकृष्ण बहुत दृरतक घुदामाके साथ-साथ गये और प्रणाम तथा 
विनीत प्रार्थना-भरे वचनोंसे प्रसन्न करके प्रिय मित्रको बिदा 
किया । श्रीक्षण्णमहाराजने उन्हें कुछ भी धन नहीं दिया और 
न सुदामाने उनसे कुछ माँगा ही। यह वात नहीं कि उनके मनमें 
माँगनेकी तो कामना रही हो परन्तु छूजासे या 'बिना माँगे अधिक 
मिल जायगा” 'भगवान्‌ सब जानते हैं, में क्या कहूँ, ये आप ही 
दे देंगे! इस भावसे न माँगा हो | वास्तवर्मे उनके मनमें कामनाका 
कहीं लेश भी नहीं था । वे तो श्रीकृष्णणा दशशन पाकर परम 
आनन्दको प्राप्त हो गये | ज्लीके कहनेपर धनकी इच्छासे जो उन्हें 
आना पड़ा था उन्हें अपनी इसी कृपणतापर बड़ी छजा हो रही 
थी । सुदामा मन-ही-मन विचारते हुए चले जा रहे हैं--- 
अही ब्रह्मण्यदेवस्थ द्वष्टा भह्मण्यता मया। 
यद्गरिद्रतमी लक्ष्मीमान्छिणों विश्नरतोरसि ॥ 
काहं द्रिद्रः पापीयान कर कृष्णः भ्रीनिकेतनः । 
प्रह्मवन्धुरिति 'झ्माहं बाहुसयां परिरम्भितः॥ . 


<छ आदर्श भक्त 


निवासितः प्रियाजुएे पर्यक्ले श्रातरो यथा। 
महिष्या घीजितः झ्रान्तों वालब्यजनहस्तया॥ 
शुधूपया. परमया पाद्संवाहनादिभिः । 
पूजितों देवदेवेन. विप्रदेवेन देयबत्‌॥ 
खर्गापवर्गयोः पुंसां रखायां भुयि सम्पदाम्‌। 
सर्वासामपि सिद्धौनां मूल तद्यरणाचंनम्‌॥ 
अधनो5यं धर्न प्राप्य मादयन्नओर्न मां स्मरेत। 


इति कारुणिको नूनं धन में भूरि नाददात्‌॥ 


( श्रीमद्धा० १० । ८१ । १५-२० ) 


अयोत 'अहो | मैंने ब्रह्मण्यदेव भगवानकी त्रह्मण्यता भली- 
भाँति देखी | देखो उनके वक्षःस्थल्में साक्षात्‌ लक्ष्मी निवास करती 
हैं, तथापि उन्होंने मुझ महादरिद्रकों गेसे छगा लिया । कहाँ में 
नौच दरिद्र ओर कहाँ छक्ष्मनिवास भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! तथापि 
उन्होंने मुझे ब्राह्मण समझकर गलेसे ढगा लिया और जैसे बड़े 
भाईका आदर किया जाता है उसी तरह अपनी प्रियाके परूंगपर 
मुझे बैठाया और मेरी रास्तेकी थकाबट दूर करनेके लिये साक्षात्‌ 
छक्ष्मीजीका अवतार श्रीरक्मिणीजी मुझ्पर चँवर डुलाने छूगीं। 
जैसे इष्टदेवका भक्तिपूवंक पूजन किया जाता है वैसे ही श्रीहरिने 
अपने हाथोंसे मेरा पूजन किया, मेरे पैर दवाये और मेरी परम 
सेवा की । ( यही तो भक्तोंकी विशेषता है | भगवानको तो सब 
पूजते हैं परन्तु उन्हें खय॑ अपने हाथों सामग्री इकट्ठीकर भक्तोंकौ 
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पूजा करनी पड़ती है | ) छुदामा मन-हो-मन कहते हैं, उन 
श्रीहरिके चरणोंकी सेवा, मनुष्योंकों स्वगे, मोक्ष, इस छोककी 
महान्‌ सम्पत्ति और सब प्रकारकी सिद्धियोंको देनेवाली है । 
तयापि परम क्ृपाल्ठ भगवानने यह विचारकर मुझे धन नहीं दिया 
कि 'यह निधन ब्राह्मण धन पानेसे अत्यन्त गर्वित होकर मेरा 
स्मरण नहीं करेगा ।! 


यही तो भक्तकी भावना है, जो धन न मिलनेपर भगवान्‌- 
को कोसते हैं वे तो धनके भक्त हैं | भगवानको तो उन छोगोंने 
धनका साधन बनाना चाहा है। जगठके मलुष्यो | देखो, देखो | 
एक वार सुदामाके हृदयकी ओर आँख उठाकर और अपने 
हृदयका परदा हठाकर ! घरमें अन्नका दाना नहीं है, पहननेको 
पाँच हाथकपड़ा नहीं है, रहनेको घास-फसकी झोपड़ी नहीं है, बच्चे 
दाने-दानेके लिये तरस रहे हैं, ख्रीको कई दिनोंकी भूखी छोड़कर 
आये हैं! दरिद्रताने मानो ग्रत्यक्षरूपसे प्रकट होकर सारे परिवार- 
को ढक रक्खा है, इतनेपर भी माँगनेकी इच्छा नहीं है ! पतित्रता 
. ज्लीके वचनोंसे आना पड़ा परन्तु मॉगना वन नहीं पड़ा | भावना 
ही नहीं रही, यह नहीं सोचा कि घरमें वच्चोकी क्या दशा होगी, 
स्लीकी जाकर क्या कहूँगा । राजराजेश्वर परम प्रेमी मित्रके यहाँसे 
जाकर उस सती ख्लौको क्या उत्तर दूँगा, जिसके अपने और बच्चों- 
के पेट भूखके मारे सिक्रड़ गये हैं. और जिसके बदन ढॉँपनेको 


७ 


६८ आादश भक्त 

पूरा एक कपड़ा भी नहीं है | मामूली बात नहीं है, बड़े-बड़े वीर 
ऐसी अवस्थामें धवराकर कर्त॑व्य-पयसे विचित हो जाते हैं। 
परन्तु धन्य है सुदामा, जो आज घन न पानेमें परमात्माकी 
कृपाका दर्शन कर रहे हैं । यही तो पद-पदपर मगवतकृपा 
अनुभव करनेका तरीका है | किसी भी अवस्थामें मन मैला नहीं, 
कहींपर असन्तोप नहीं, उसके प्रत्येक दान और उसके प्रत्येक 
विधानपर पूरा सनन्‍्तोप | यही तो निर्भरता है। ऐसे भक्तके 
धरवारकी सारी सँभालका भार भगवान्‌ अपने ऊपर ख़यं छे लेते 
हैं। छुदामाको तो कामना नहीं थी, वे तो निःस्पृद् ये परन्तु 
उनकी स्री और बच्चे भूखे मरते हैं, इस बातकों अब भगवान्‌ 
कैसे सह सकते हैं ? भगवानने निष्काम सुदामाकी सती ख्रीके 
मनमें एक वार उठी हुई कामनाकों भी पूरा करना अपना कर्तव्य 
समझा । भगवानके दर्शन अमोध हैं ! उससे सांसारिक कामना 
भी (उनके उचित समझनेपर) पूरी होती है ओर भमगवचरणारविन्द- 
की प्राप्ति तो होती ही है। ध्रुव और विभीषण कामनाको लेकर 
भगवानके सम्मुख हुए थे। दर्शन होते ही कामनाका नाश हो 
गया परन्तु भगवानने उनकी पहलेकी कामना भी पूरी की और 
अन्त उन्हें अपना दुलंभ परम पद भी दिया | यही भगवानकी 


विशेषता है | परन्तु कामना लेकर सगवतचरणार॒बिन्दमें उपस्थित 
होना है. बड़ी ही ओछी बात ! इस परम रहस्यको जो समझ 
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लेते हैं उनके अन्तःकरणमें तो किसी भी अवस्थामें कामना 
उत्पन नहों होती | सुदामाके मनमें कामना नहीं थी । परन्तु 
उनकी पत्नीके मनमें एक बार कामना उदय हुई थी, इसीसे 
अदूभुतकर्मा भगवानने तुरन्त विश्वकर्माकों भेजकर सुदामाकी 
हू झोपड़ी रातोंरात देवदुलभ दैवीविलस नगरके रूपमें परिणत 
करवा दी । सुदामा अपने गाँवके समीप पहुँचकर देखते हैं कि 
वहाँ उनकी झ्ोंपड़ीका कहीं पता नहीं है । जहाँ झोपड़ी थी 
वहाँ आज सूर्य, अग्नि और चन्द्रमाके समान तेजयुक्त बड़े ऊँचे- 
ऊँचे महल बने हुए हैं | उनके आपसप्रास्त वाय-वर्गीचे ढगे हैं, 
अनेक पक्षी नाना प्रकारके कछ्लोढ करते हुए अपने मधुर गानसे 
मनुष्योंके मन मोहित कर रहे हैं| अनेक प्रकारके पुष्प खिल 
रहे हैं, महल्वोंमें विविध माँतिके दिव्य वल्लाभूषणोंसे सब्जित अनेक 
स्री और पुरुष इधर-उधर घूम रहे हैं | छुदामाजी तो यह देखकर 
दंग रह गये। उन्होंने सोचा मेरी टूटी मेढ़ेया कहाँ गयी! 
ऐसा सम्पन्न महल कैसे बन गया: क्या मैं खप्त देख रहा हूँ, क्या 
मैं पराये नगरमें आ घुसा 

जगर मगर ज्योति छाय रही चहुँद्सि , 

अगेर वगर हाथी धोड़नकों सोर है। 
चोपड़कों बन्यो है बजार पुनि सोननके , 

महल डुकानकी कतार चहू ओर है॥ 


१०० आदर्श भक्त 
भीड़माड़ धरकापेल चहुँदिसि देखियत , 
द्वारकाते दूनों यहाँ प्यादनकों जोर है । 
रहिवेको ठाम है न काहसों पिछान मेरी , 
विन जाने वसे कोऊ हाड़ मेरे तोर है। 


सुदामाजी अपने घरकी एक-एक चीजोंकों याद करके सोचने 
छगे कि यहाँ तो उनमेंसे कोई भी चीज नहीं दीखती | 
फूटी एक थारी पिच्ठु टोंटनीकी कारी हुती , 
बाँसकी पिटारी औ पथारी हुती टाठकी ! 
चेंटे घिल्चु छुरी औ कमरएडलु ही टोकवो हो , 
हुटो हुतो पोषों पादी हूटी हुती जाटकी॥ 
पथरौदा काठकी कठौता कहँ दीसे नाहिं, 
पीतरकी छोटो ही कटोरी है न थाटकी । 
कामरी फटी-सी हुती डॉड़नकी साला नाक, 
गोमतीकी मादीकी न खुघ कहूँ माठकी। 
( नरोत्तम ) 
यह सत्र तो नहीं सही, परन्तु ज्राह्मणी और बच्चे भी कहाँ 
गये ! 
सुदामाजी यों सोच ही रहे थे कि देव-देवियोंके समान तेजयुक्त 
सुदामापुरनिवासी नर-नारियोंने आनन्दसहित गाते-बजाते हुए 
खागतके लिये वहाँ आकर आदरपूर्वक छुदामाजीसे कहा कि 'आप 
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विचार क्या कर रहे हैं! चलिये, पधारिये, यह आपकी ही पुरी है|! 
पतिका शुभागमन छुनकर उनकी अगवानीके डिये छुन्दर बल्चा- 
भूषणोंसे सजिता छक्ष्मी-सरीखी शोमावाली सुदामाजीकी पतित्रता 
ख्री भी वाहर निकली । पतिको देखकर प्रेमोत्कण्ठासे उसके 
नेत्रोंसे आनन्दके ऑँसू बहने छंगे | छुदामाजी यह सब देखकर 
विस्मित हो गये और उन्होंने उस महासमृद्धि तथा ऐश्वर्ययुक् 
महलूमें पत्नौसहित ग्रवेश किया । छुदामाजी सारा रहस्य समझकर 
मन-ही-मन कहने छो कि 'यह उन महाऐश्वयेंशाली भगवान्‌ 
श्रीकृष्णतणी ही लीला है। वे ही मेरे सखा, याचककों बिना 
बताये गुप्तहूपसे सब कुछ देकर उसका मनोर॒थ पूर्ण करते हैं । 
परन्तु मुझे धन नहीं चाहिये, मेरी तो वारम्बार यहीं प्रार्थना है 

* कि जन्म-जन्मान्तरमें वही श्रीकृष्ण मेरे सुहृदू, सखा तथा मित्र हों 
और मैं उनका अनन्य भक्त रहूँ । मैं इस सम्पत्तिको नहीं चाहता, 
मुझको तो प्रत्येक जन्ममें उन सर्वगुणसम्पल महालुभावकी 
विश्वुद्ध भक्ति और उनके भक्तोंका छोकपावन संग ही प्राप्त हो | 
वे दया करके ही धन नहीं दिया करते हैं क्योंकि धनके गर्वसे 
घनवानोंका अधःपात हो जाता है. इस्ील्यि वे अपने अदूरदर्शी 
भक्तको विविध सम्पत्ति और राज्य आदि ऐश्वर्य नहीं देते !” 

पाठक | यह वचन अब दरिद्र सुदामाके नहीं हैं, परन्तु 
महाऐश्वर्यवान्‌ होनेपर भी मनसे सर्वथा विरक्त एक अंचुभवी 


१०२ आदर्श भक्त . 

परम भक्तके हैं | धनी और निर्धन--दोनोंको इन शरब्दोपर ध्यान 
देना चाहिये। धनियोंकों केबठ धनमें ही सुख न मानकर 
परम धन, और निर्धनोंको धन-प्राप्तिमें सुख होनेकी झूठी आशाको 
त्यागकर सबके परम धन परमात्मा श्रीकृष्णके प्रेममें अपनेको 
लगाना चाहिये। 


भक्तराज सुदामाने अनाप्तत्तमावसे संसारमें रहते हुए ईशवर- 
भजनमें मन लगाकर धोरे-धौरे विपयोका त्याग करने अन्त 
भगवानके ध्यान अपने अहंभावक्रों सर्वया मिटा दिया और 
वे शीघ्र ही ब्रह्मज्ञानियोंकी गति उस विद्युद्ध त्रह्मपदको प्राप्त 
हो गये | 

यदि आपको भी कोई मित्र चाहिये तो जगतके खार्थमय 
मित्रोंकी छोड़कर उस परम सुहृद क्ृप्णकों ही अपना मित्र 
वनाइये। देखिये, वह देखिये ! वह हाथ बढ़ाये आपसे गाढ़ी 
मित्रता करनेके लिये आपके सामने उपखित हैं। अवसर 
न चूकिये ! 

बोछो भक्त और उनके भगवानकी जय । 








भगवानकी गोदमें मक्त चक्रिक भील 


चक्रिक भील 


-हैं+*82०8+- 
चाह्मणाः क्षत्रिया चैश्या: शुद्राश्वान्ये पन्त्यजास्तथा। 
हरिभक्ति प्रपन्ना ये ते छतार्था न संशयः॥ 
इरेरभक्तों विप्रोषपि विज्येयः श्वपवाधिकः | 
हरिभक्तः श्वपाको5पि बिशेयों ब्राह्ममाधिकः॥ 


( पद्म० क्रियायोग० अ० २६ ) 


अर्थात्‌ श्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो अन्य अन्यज 
लोग हैं वे भी हरिभक्तिद्वारा भगवानकी शरण होनेसे कृतार्थ हो 
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जाते हैं इसमें संशय नहीं है। यदि ब्राह्मण भी भगवानके 
विमुख हो तो उसे भी चाण्डालसें अधिक समझना चाहिये और 
यदि चाण्डाढ भी भगवान्‌का भक्त हो तो उसे भी प्राह्मणसे 
अधिक समझना चाहिये । 


द्वापरयुग्मे चक्रिक नामक एक भीछ वनमें रहता था | भी 
होनेपर भी उसके आचरण वहुत ही उत्तम ये। बह मीठा 
बोलनेवाल्ा, क्रोध जीतनेवाला, अहिंसापरायण, दयाठु, दम्महीन 
और माता-पिताकी सेवा करनेवाढ्ा था | यद्यपि उसने कमी 
शात्रोंका श्रवण नहीं किया था तयापि उसके हृदयमें भगवानकी 
भक्तिका आविर्भाव हो गया था | वह सदा हरि, केशव, वासुदेव, 
और जनार्दन आदि नामोंका स्मरण किया करता था । वनमें 
एक भगवान्‌ हरिकी मूर्ति थी | वह भीछ वनमें जब कोई सुन्दर 
फल देखता तो पहले उसे मुँहमें लेकर चख़ता, फछ मीठा न 
होता तो उसे स्वयं खा छेता और यदि बहुत मघुर और स्वादि8 
होता तो उसे मुँहसे निकालकर भक्तिपूर्वक भगवानके अर्पण 
करता । वह प्रतिदिन इस तरह पहले चखकर खादिए फलका 
भगवानके श्रद्धासे भोग छगाया करता | उसको यह पता नहों 
था कि जूँठा फछ भगवानके भोग नहीं लुगाचा चाहिये। अपनी 
जातिके संस्कारके अबुसार ही वंह सरठ्तासे ऐसा आचरण 
किया करता । 


एक दिन बनमें घूमते हुए भीलकुमार चक्रिकने एक पियाल 
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वक्षके एक पका हुआ फल देखा । उसने फल तोड़कर खाद 
जाननेके लिये उसको जीमपर रक्‍्खा, फल वहुत ही खादिष्ठ था 
परन्तु जीमपर रखते ही वह गछेमें उतर गया। चक्रिकको बड़ा 
विषाद हुआ, भगवानके भोग लंगानेलायक अत्यन्त खादिष्ठ फल 
खानेका वह अपना अधिकार नहीं समझता था | 'सबसे अच्छी 
चीज ही भगवानको अर्पण करनी चाहिये! उसकी सरल बुद्िमें 
यही सत्य समाया हुआ था। उसने दाहिने हाथसे अपना गछा 
दवा लिया कि जिससे फल पेठमें न चछा जाय । वह चिन्ता 
करने लगा कि 'अहो ! आज मैं भगवानकों मीठा फल व खिला 
सका, मेरे समान पापी और कौन होगा !” झुँहमें अंगुली डालकर 
उसने वमन किया तबभी गलेमें अठका हुआ फछ नहीं निकला | 
चन्रिक श्रीहरिका एकान्त सर भक्त था, उसने भगवानकी 
मूर्तिके समीप आकर कुल्हाड़ीसे अपना गछा एक तरफसे काटकर 
फल निकाझा और भगवानके अर्पंण किया । गढेसे खून बह रहा 
था | पीड़ाके मारे व्याकुछ हो चक्रिक बेहोश होकर गिर पड़ा । 
कृपामय भगवान्‌ उस सरलहृदय झुद्धान्तःकरण प्रेमी मक्तकी महतो 
भक्ति देखकर प्रसल हो गये और चतुम्न॑जरूपसे साक्षात्‌ प्रकट . 
होकर कहने छगे--- 

दस चक्रिकके समान मेरा भक्त कोई नहीं, क्योंकि इसने 
अपना कण्ठ काटकर मुझे फल प्रदान किया है--- 

यद्टत्वानृण्यमाप्तोति तथा चस्तु किमस्ति मे । 


१०६ आदशं भक्त 


-मेंरे पास ऐसी क्या वस्तु है जिसे देकर मैं इससे उरूण 
हो सक्ूँ ! इस भील-पुत्रकों धन्य है, मैं त्ह्मल, शिवल या विष्णुल 
देकर मी इससे उछण नहीं हो सकता ।! 


इतना कहकर भगवानने उसके मत्तकपर हाथ खखा। 
कोमल करकमढका स्पर्श होते ही उसकी सारी व्यया दूर हो गयी 
और वह उसी क्षण उठ बैठा ! भगवान्‌ उसे उठाकर अपने 
पीताम्वर्से, जैसे पिता अपने प्यारे पुत्रके अन्नकी घूछ झाड़ता है, 
उसके अद्की घूल झाइने लगे । चक्तिकने भगवानकों साक्षात्‌ 
अपने सम्मुख देखकर हर्पसे गह्दद कण्ठ हो मधुर वाक्योंसे उनकी 
इस प्रकार स्तुति की--- 


है गोविन्द, हे. केशव, हे हरि, हे जगदीश, हे विष्णु ! 
यद्यपि मैं आपकी प्रार्थना करनेयोग्य वचन नहीं जानता तथापि 
मेरी रसना आपको स्तुति करना चाहती है। हे खामी ! कृपाकर 
मेरे इस महान्‌ दोषका नाश कीजिये। हे चराचरपति, चक्रधारी ! 
जिस पूजासे ग्रसन्न होकर आपने सुझपर कृपा की है, आपकी 
उस पूजाको छोड़कर संसारमें जो छोग दूसरेकी पूजा करते हैं 
वे महामूखे हैं |? 

भगवान्‌ उसकी स्तुतिसे बड़े सन्तुष्ट हुए और उसे वर 
माँगनेकी कहा । सरल भक्त वोला-- ; 


है पख्रह्म ! हे परमधाम |! हे कृपामय परमात्मत्‌ |! जब 
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मैंने साक्षात आपके दर्शन प्राप्त कर ले हैं तो मुझे और वरकी 
क्या आवश्यकता है ? परन्तु हे रक्ष्मीनारायण । आप वर देना ही 
चाहते हैं तो कृपाकर यही घर दीजिये कि मेरा चित्त आपमें ही 
अचल्ख्पसे लगा रहे ।! 
भक्तोंकी इस वरके सिवा और कौन-सा वर चाहिये £ 
भगवान्‌ परम प्रसन्न हो अपनी चारों विशाल भुजाओंसे चक्रिकका 
आलिट्वन करके, भक्तिका पर दे, वहाँसे अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर चक्रिक द्वारका चछा गया और वहाँ भगवत्क्पासे 
ज्ञान छाभकर अन्तमें देवदुर्लभ मोक्ष-पदको प्राप्त हो गया | जो 
कोई भी मगवानकी सरल, झुद्ध भक्ति करता है वहीं उन्हें पाता है-- 
ये यज़न्ति दृढया खलु भकत्या 
चासुदेवचरणाम्वुजयुग्मम्‌ ॥ 
घासचादिविवुधप्रचरेड्य 
ते वजन्ति मन्ुजाः किल मुक्तिम्‌॥ 
( पश्मपुराण ) 
जो मनुष्य दृढ़ भक्तिके द्वारा इन्द्रादि देवपूजित वाझुदेव- 
भगवानके चरणकमल्युगछकी पूजा करता है वहीं मुक्ति प्राप्त 
कर सकता है । ह 
बोलो भक्त और उनके भगंवानकी जय | 


-9४४१००॥६७-- - 


,.. झष्क हवा एशाशइ 
भमदयागदास माहान गीताप्रेस' योच्एएर। 


देने किक १ 
कुछ ध्यान देने योग्य वार्ते-- 

(१) हर पक पत्रमं साम, पता, डाकबर, जिला अहुत 
साफ देवनागरी अध्षरोंमें लिखें । नहीं तो जवाब देने या माल 
भैजनैमें चहुत दिक्कत होगी। साथ ही उत्तरके लिये जवाबी 
छाड या टिकट आना चाहिये । 

(२) अगर ज्यादा कितावें मालगाड़ी या पासल्से 
मेंगानी हों तो रेलवेस्टेशनक्ता माम जरूर लिखना चाहिये। 
आडंरक साथ कुछ दाम पेदगी भजन चाहिये ।* 

(३) थोड़ी पुस्तक्ोंपर डाकृम्र्ण अधिक पड़ जानेके 
भयसे एक रुपयेसे कऋमकी दी० पी० प्रायः नहों भेजी जाती, 
इससे कमकी किताबोंकी क्रीमत, डाकमहखल और रजिस्टी- 
खच जोड़कर टिकट भेजें । 

(४) पक रुपयेसे कमकी पुस्तक घुकपास्टसे मंगवानेवाले 
सज्जन ) तथा रजिस्ट्रीसे मँगवानेव्राले ।2) ( पुस्तकोंके मूल्यसे ) 
अधिक भेजें | छुकपोस्टका पेफ्ेट प्रायः गुम हो जाया करता है 
अतः इस प्रकार खोयी हुई पुरुतकोंके लिये हम जिम्मेबार नहीं हैं। 

कमीशन-नियम 

१) से कमकी पुस्तकोंपर कमीशन नहीं दिया जञाता। १) से 
१०) तक ११५॥) सेकड़ा, फिर २०) तक १८॥) सेकड़ा, इससे 
ऊपर २०) सेकड़ा दिया जाता है | 

३०) की पुस्तकें होनेले ग्राहकको रेलवेस्टेशनपर मालगाड़ीसे 
फ्री डिलेवरी दी जायगी, परन्तु सभी प्रकारकी पुस्तकें 
लेनी होंगी, फेवछ गीता नहीं। दीपाचलीसे दीपाचलीतक १०००) 
नेटकी पुस्तकें सीधे आडेर भेजकर लेनेवालॉंकों ३) सेकड़ा 

, कमीशन और दिया जायगा | जर्दीके कारण रेलपासंलसे 
मेंगवानेपर आधा भाड़ा दिया जायगा | इससे अधिक 
कमीशनके लिये लिखा-पढ़ी न करें। 
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प्रेसकी ०३ 
गीतापेसकी पुस्तकें 
पीमदगबद्ाता- ओीक्षीफरभाषप्यका सरल हिन्दी-भनुवाद | दूसरा 
संस्करण आवश्यक परिवर्तनके साथ हपा 5, इसमें मूल भाप्य है 
और साध्यरे सामने ही शर्थ लिखकर पढ़ने सौर समकनेमें 
सुगमता कर दी गयी । श्रुति, सटथृति, इतिशासोंके डदछत 
प्रमाणोका सरल दर्थ दिया गया 7 एए ०१९, ३ चविन्न, सू० 
साधारण मिदद्‌ श|), यद्िया लिसद 5 २) 


प्रीम॑दगषद्ीता-मुज्र, पदच्छेद, कन्‍्वय, स्राघारण भाषारीका, 
सिपया, प्रधान कौर सूधम विपय एवं स्यागसे सगवश्याप्ति- 
सहित, मोटा टाइप, कपरंकी जिल्द, परष्ट २००, बहुरंगे ४ चित्र १) 
प्ीमद्रगवरद्गीता-गुजराती दीका, गीता नग्बर दोकी तरह, सू० *** १॥) 
प्रोमझ्॒गणज्ीता-भराडी टीका, दिन्दीकी ४।) घालीके समान, सूद्य १) 
ध्रीमद्भगवद्लौत्ञा-प्रायः सभी विषय १॥) बाल्ीके समान, विशेषता 
यह हैं कि छोकोंके सिरेपर भावार्थ दुपा हुआ है, साइज 
और टाइप झुछ छोटे, श ४६८, भूल्य ॥&); सजिल्द ' ॥॥४) 
झीमद्भगवद्गीता-धंगरा टीका, गीता ने ० ५ की तरह। सू? १)+स० “”' 9) 
भीम द्षगवद्वीता-छो क, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय 
और स्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति नामक निवन्धसहित। साइज सभोछा, 
मोटा ठाएप, ३१६ एष्टकी सचित्र पुस्तकका सृह्य ॥), स० *" ॥&) 


गीशा-मृऊ, मोटे अचरवाली, सचिय्र, मूज्य ।“) समित्द *" ॥&) 
गीता-साधारण भाषादीका, पाकेट-साइज, सभी विषय ॥) वालछीके 
समान, सचित्र, प४ ३२४, मूल्य £)॥, सजिरद “ ह)॥ 
गीता-भाषा, इसमें होक नहीं दें अचर मोटे हैं, चित्र, मू०।), स० 2) 
गीता-मूल ताबीजी, साइज २ २ २॥ एब्च, सजिरद, मू० » ») 
गीता-मूल, विष्णुसइस्तनामसद्दित, सचित्र और सबिदद, मू० *” 
गीता-७॥ १ १० इव्ध साइजके दो पन्नोंमें सम्पूर्ण, मू०.. 7 *) 
गीता-ठायरी-सन्‌ १४४७ को, सू० )) सजित “7” ४ ।>) 
गीता-सूची ( 008-/86 ) अजुसाव २००० गीताओंका परिचय सू० ॥) 
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श्रीक्रीविष्णुपुराण--हिन्दी-भनुवादसद्वित, आठ सुन्दर चित्र, एक 
तरफ इलोक और उनके सामने ही अर्थ हैं, साइज २३)८२९ 
4 पैजी, गृष्ट ५४८ , सू० साधारण जिह्द २॥), कपड़ेकी जिशद २॥॥) 
अध्यात्मरासायण--सदीक, आद चित्रोंसे सुशोभित, एक तरफ कछोक 
भोर उनके सामने ही अथ है, दूसरा संस्करण छप गया है । 
मृ० १॥), सजिश्द_ २) 
प्रेस-योग-सचिचन्र, लेखक-श्रीवियोगी हरिनी, पृष्ठ ४२०, बहुत मोदा 
एण्टिक कागज, मूल्य अजिल्द ६।), सजिद्द *** १॥) 
ध्ोतुकाराम-चरित्र-दक्षिणके एक प्रसिद्ध सन्‍्तका पावन चरित्र है, ९ सादे 
चित्र, पृष्ठ ६९४, सुन्दर छपाई, ग्लेज कारज, सू० १७) स० १॥) 
प्रीकृष्ण-विज्ञान भर्थात्‌ श्रीमद्भयवर्द्वताका सूलसह्ित हिन्दी-पदया- 
चुवाद गीताके छोकोके ठीक सामने हो कवितामें हिन्दी अनुवाद 
। दो चित्र, पृष्ठ २७५, सोटा क्रागज, सू० ॥), स० १) 
बिनिय-पत्रिका-सरल हिन्दी-भावार्थ-सद्दित, ६ चित्र, अनुवादक- 
चुमानप्रसादजी पोद्दार, रहा संस्करण, भावार्थमें अनेकों 
जावश्यक संशोधन किये गये हैं तथा परिशिष्टमँ कथाभागके 
३७ पृष्ठ जोर जोढ़ देनेपर भी मूल्य पहलेवाछा ही अर्थात्‌ १), 
सजिल्द १॥) रफ्खा गया है । 
सगीतावली-जअथसहित, 4 चित्र, अनु ०-भ्रोम्ुनिलाकर्जी अभी-अर्भी नयी 
प्रकाशित हुईं है। इसमें रामायणकी तरह सात काण्डोंमें श्रीरामचन्द्र- 
जीकी छीलाजोंका भजनोंमें बढ़ा ही सुन्दर चर्णन है । सू ०१) स० १॥) 
_भागवतरत्ष प्रह्द-३ रद्जीन, ५ सादे चित्रोंसह्वित , पृष्ठ ३४०, सोटे 


अक्षर, सुन्दर छपाई, मूल्य १) सजिश्द ** $॥) 
श्रीक्रीचेतन्य-चरितावछी ( खण्ड १ )-सचित्न, भ्रोचेतन्यदेवकी बडी 
जीवनी | पृष्ठ ३६०, मू० ॥०), सजिहद १7) 


श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली ( खण्ड २)-सचिन्न, पहले खण्डके आगेकी 
लोलाएँ । पृष्ठ ४५०, ९ चित्र, मूश्य १८), सजिद्द्‌ ३8) 
श्रीश्रीचैतन्य-चरिततावली ( खण्ड ३ ) द्वार ही छपा है, एष्ठ ३८४, 
१३ चित्र, मूल्य १), सजिश्द १) 
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* औमद्भागवतान्तगंत एकादश स्कन्च-सचित्न, सदीक, पृष्ठ ४२०, 
सूह्य केवल ॥), सजिद्द १) 
देवर्षि नारद-२ रज्ञीन, ३ सादे चित्रोसहित, ४४्ट २४०; सुन्दर 
छपाई, सुझुय ॥॥), सजिद्द. *** “* १) 
तश्व-चिन्तामणि भाग १-सचित्र, छेखक-अ्रीजयद्यारूजी गोयन्द॒का, 
यह अन्य परम उपयोगी है। इसके मननसे धर्समें श्रद्धा, 
भगवानमें प्रेम और विश्वास एवं नित्यके बर्ताव्में सत्य 
ध्यवहार और सबसे प्रेस, अत्यन्त आनन्द पुव॑ शान्तिकी 
प्राप्ति हौती है। एष्ट ३५०, सूक्य ॥50, सजिएद._“ ॥०) 
तश्व-चिन्तामणि भाग २-सचित्र,_समें लोक ओर परकोकके सुख-लाधनकी 
राह वतानेवाले सुविचारपूर्ण सुन्दर-सुन्दर ठेखोंका अति उन्तम 
संग्रह है। ६०० से ऊपर (ृष्ठकी पुस्तकका मूल्य ग्रचारार्थ केवक 
॥#) स० १४) रकक्‍्खा गया है। एक पुस्तक अवइय मंगवार्दे। 
बैवेध-श्रीहजुमानप्रसादजी पोद्दारके २८ छेख और ६ कविताओंका 
सचित्न नया सुन्दर अन्य, ए० ३५०, सू० ॥2) स० 7 ॥॥०) 
श्रीज्ञानेशर-चरिच्न-दृक्षिणके अत्यन्त प्रसिद्ध, सबसे अधिक प्रभाव- 
शाल्ली भक्त, 'भ्रीज्ञानेश्वरी गीता? के कर्ताकी जीवनदायिनी 
जीवनी और उनके उपदेशोका नमूना । एक धार अचर््य 
पढ़ें । सचित्न, पृष्ठ ३५६; शू० हे *“* ॥०) 
विष्णुसइस्नाम-द्ांकरभाष्य हिन्दी-टीका-सदित, सचित्र; भाष्यके सामने 
ही उसका अर्थ छापा गया है । नित्य-पाठके स्तोन्रेमें सबसे अधिक 
प्रचार विष्णुसद्लनामका ही है। भगवाबके नासोंके रहस्य 
जाननेके लिये यह जर्थ अद्वितीय है, मूझ्य ॥।7) बहुत सुझूभ रखा 
गया है। अर्थ जानकर पाठ करनेसे यह अति आनन्द॒दायक है । 
श्रुति-रत्तावली--छेखक---स्वामीजी श्रीभोकेत्राबाजो,. खास-खास 
श्रुतियोंका अर्थसह्वित संग्रद; एक पेजमें म्रूछ श्रुतियाँ और 
उसके सामनेके पेजमें उनके अर्थ रक्खे गये हैं, सू० ॥): 
तुछसीदल-लेखक--श्रीहजुसानम्सादजी पोद्दार, इसमें छोटे-बढ़े, 
ख्ी-पुरुष, आस्तिक-नास्तिक, विद्वान-सूखे, भक्त-शानी, गृहस्थी- 
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स्थायी, कला भर साहिल-न्येसी सबके लिये कुछ-म-कुछ 

उम्नतिधा मार्म शिल सकता है। एष्ट २६२;सरचिग्र, मू० ॥)/ सं |») 
शीण्कमाब-धरिश-से +गरिसनिपरायण पं० लश््मण रामचसा 

पयारकर, भाषान्तरक्ार-प ० धासइमण नारायण गर्दे | हिन्दी- 

में एकनाथ महाराजकी जोबतो अभोानक नहीं देसी, सहंत |) 
दिलसर्था-[ सबित्र ) उठनेसे सोनेतक फरनेसोग्य धार्मिक बातोंका 

बर्णन। निध्यपाव्के योग्य स्तोच्र जोर भजनौसदित । सक्य. ॥) 
दिदेक-घूटामणि-( सानुबाद, सचित्र ) शष्ट २९२४, सू० 5) से० ॥*») 
ऑरामदछण्ण प्रसईंस-(सिध ) एस बन्यमें इ्ककि जीवन और 

जानभरे उपरेशोका सम्रह ह74 ० २७०; सूक््य |») 
भक्त-भारती-०चित्न, कवितामें ७ भ्कोकी सरऊ कथाएँ,मू०6),स५ ॥») 
भक्त बालक्-मोविन्द, सोहन ज्ादि बाउकनस्योकों ऋधाएँ है) 
भक्त नारी-सिर्सयोसे धामिक भाव यदानैके लिये घहुत उपयोगी कथाएँ हैं।>) 
भक्तपत्षरत-यह पांच कथाओं की पुस्तक सहुहस्थोंके लिये वे कामकी है।') 
आदर्श भक्त-राजा शिक्रि,रन्तिदेव,अस्वरीप आदिकी कथाएँ,७चित्र,मू ००) 
भक्त चन्दरिका-भगवानके प्यारे भक्तोंकी मोटी-मीटी वारतें, चित्र, मू.०८) 
भक्त-सप्तर्त-सात मक्तोंको मनोहर गाधाएँ, ७ चित्र, एष्ट ३०६, सू* (0) 
भक्त-छुसुम-छोटे-बदे, स्रीं-पुरुष सबके पढ़ने योग्य प्रेममक्तिएर्ण अन्य ।०) 


प्रैसी भक्त-६ चित्रोसि सुशोमित, सूहुय ५३ | 
यूरोपकी भक्त दिय-३चित्रोंसे सुशोमित, सू० न ) 


यीतामें भक्ति-योग-(सचित्र ) छेखक-प्रोषियोगी इरिजी, सू०  ।“) 
परसार्भ-पत्मावलो-भ्रोजयदयारूणी गोयन्दकाके ५१ कश्याणकारी 


पत्रोंका संग्रह, एृष्ट १९४, पृण्टिक कागज, सूक्य॒ 
मात्ता-श्रीजरविन्दकी अंगरेजी पुम्तक ()]00॥07) का अनुवाद, गू०।) 
श्रुत्तिकी टेर-( सचित्न ) केखक-स्वामोजो भ्रीभोछेब्ाबाजी, सू ० )) 
ज्ानयोग-सम्त श्रीभवानीशंकरजी महाराजके ज्ञानयोगससवन्धी 
उपदेश, ८३२२, सूहय 5 "कै 7) 
बजकी झाँकी-लगभग ६० सिन्र, सूरूप '"' ४5०५ * 4) 
श्रीवद्री-केदारकी झाँकी-सचिश्र, सूं०.. 2200 >«) 
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प्रवोध-सुधाकर-( साचुवाद, सचिन्न ) इसमें विषयभोगोंकी तुच्छता 
दिखाते हुए आध्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, मूल्य &)॥ 
मानप-ध्म-छे०-अ्रीहनुमानप्रसादजी पोह्र, परष्ठ ११२, मूल्य %) 
गीता-निबन्धावद्धी-गाताकी अनेक बातें समझनेके छिये उपयोगी 
है। यह गीता-परीक्षाकी सध्यमाकी पढ़ाईमें रक्खी गयी है, सू० £)॥ 
साधन-पथ-ले०-श्रीहजुमानप्रसादजी पोद्दार, सचिन्न, पृष्ठ ७३, सू० £)॥ 
देदाल्त-उन्दावछो-छे०-स्वामीजी भ्रीभोलेवाबाजी, मू० श्र 
अपरोक्षालुभूति-मूछ छछोक और अर्थसद्दित, सचिच्र, मूल्य *** »)॥ 
मनन-सालछा-यह भा्ुक भक्तोंके बढ़े कामकी चीज है, मू० ** #)॥ 
एि& पक्ञाए8767208 ०0६ (504--989 997656 फएश०॥977990... 8, 5 
चित्रकूटकी झाँकी ( २२ चित्र ) छे०-छाछा श्रीसीत्तारामजी बी० ए० #) 
भजन-संग्रह प्रथम भाग #) द्वितीय भाग 5) तृतीय भाग ») चतुर्थ 


भाग #) पश्चम भाग हब न) 
स्रीधर्सप्रश्नोत्तरी-(नय्रे संस्करणमें १० घृष्ठ बढ़े हैं) * ह#) 
सच्चा सुख और उसकी ग्राप्तिकि उपाय * »)॥ 
गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कास कर्मेयोग *"* »)॥ 
मनुस्खति द्वितीय अध्याय कर्थसह्दित ० । 


शोपी-भेंस सचित्न, के०-श्रीहनुमानअसादजी पोदार, घ्रष्ट ७०, मूल्य “)॥ 
हलुमानवाहुक-सचित्र,सटीक “)॥ | सनको वश करनेके उपाय सचिन्न-) 
आनन्दुकी रदरें-सचित्र, मू०>)॥ | गीताका सूक्ष्म विषय । 


ईखर-मुल्य.. “)। | विष्णुसहस्रनाम श्रीहरिसंकीतंनधुन )। 
मूल गोसाइं-चरित “)। | मूछ )॥॥ स० “)॥ | गीता हितीय 
सप्त-महात्रत. ) | रामग्रीत्ता सटीक )॥॥ | अध्याय सटीक »। 
समाज-सुधार_“) | दरेरासभजनशभाला)॥ | पावअलयोगदर्शन 
बरह्मचयथे._.. ४) | सन्ध्योपासन हिन्दी- 


मूड ] 
श्रीप्रेममक्तिप्रकाश-) | विधिसदित... »॥ | घर्से क्या है? )॥ 
भगवान्‌ क्या हैं !>) | बलिवेश्वदेवविधि )॥ | दिव्य सन्देश . )। 
आचार्यके सदुपदेश-) | म्र्ोच्ती सटीक )॥ | कल्याण-मावना , ) 
एक सन्‍्तका सदुभच-) | सेवाके सन्‍्त्र.._)॥ | छोसमें पाप आधा पैसा' 
स्‍्थागसे सगवआप्ति-) | सीतारासमजन )॥ | गजछमीता आधा पैसा 
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क्या 
भाफि, प्लोॉन के ख््सम्बन्धां साविभ धार्मिक मापपिर फ्त्र, 


प्रा्विद्र मूल्य ४७) 
द्रा 4 
वुछ विश 


०] 


$ 


पाकर 


रामायणाइु-पट ७१३, निरंगे-एफरंगे १६७ चित्र, झू०२॥७), स० ३७) 
भार अंसरे बपझी एसी फाइसमद्ित, सू० १), सजिकद ४४७) 


<५ह 


शा सापरिलिष्ठाठ सात घर्ष की पूरा फोहलगाहग, सु ४9) हे 
शेलएद (्‌ भर हद ) 3223 ५0 ०) 
श्रोरियाट सपरिशिष्ठाए-पए्ट ६६६, चित्नस८७. मू० »)। स*_ भ॥) 


हि - भादये बषकी पूरी फाहटसदित, सू७ ४७), य० ५४०) 
प्रीमक्ि-छ्ए सपरिशिष्ठाइ्ू-ए० ७००, चित्र २१०, सुझय ३),स० ३४) 
(एनसमें ऋभोशम नहीं है, दाक-मस्सूल हमारा) 

कक 
च्यवस्थापक्त--कल्माण, गारिखपुर 
चित्र 
छोट, बड़, रंगीन आर सादे धार्मिक चित्र 
अआ्राकृष्ण, श्ाराम, थ्रीविष्णु आर श्रीशिवर्तों दिव्य ददान । 
ते देखकर हमें भगवान याद झाद, यह उम्मु इसारे किये 
संग्उसीय है । भर्को भोर सगवानके स्वरूप एपं उनको मधुर सोहिनो 
लीलाथोंके सुन्दर ध्श्य-दित्र हसारे सामने रहें तो उन्हें द्ेश्नकर थोड़ी 
डेशके लिय्रे सारा सन भगवस्तारणमें छग जाता है 
ये सुन्दर चित्र किसी झंशर्मे श्स उद्देश्यकोी एर्ण कर सकते हैं । 
इनका संग्रहकर प्रेमसे जहाँ ्लापकी दृष्टि निश्य पड़ती हो, यहाँ धरमें 
ब्रेठ्कर्स जर सन्दिरोंसे छगाएुये एवं चि्रोके यहाने भगदानकी सादकर 
अपने सन-प्राणको प्रफुछ्चित कीजिये। 
हसारे यहाँ १८४१८९३६, १६५२०, १०)८१९, ७॥१८१० और 
५५७॥ के बड़े भौर छोटे चित्र सस्ते-सस्ते दामों मिलते हैं 


दूकानदार और थोक-खरीदारोंको कमीशन भी दिया जाता है । 
बिन्नोंकी सूची अलग सुफ्स संगवाइये । 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


आपको एक निवेदन 


है न्ब्पप-्म्ण्बीः९:0क्०ट-फलन, 


यदिआप कर्मी पठन-पाठन; भवर्ण मनन) पा-पूजी या मनोयिनोद 
और जान-छाम; भट-उपहार या इनाम, दान-पंस और संभहेके लिंगे 
सुन्दर, सैचित्र, शुद्ध, सती धार्मिक पुरंतके छेना “चाह तो गीताग्रेसको भी 
एक आर याद कीजिये, शायद बह आपकी कुंछ' सेवा, कर सके । 


“ “संदा.ऐसी पुस्तक खरीदनी नचांहिये जो घरके छोटेशरडे, ज्री-पुरुष; 
वूद-युवा सब -बिना: संकोच - पढ़सके : और. जो. एक बार पंढनेपर 
पुरानी न हो जाय | हमारा धार्मिक साहित्य' कितना. मुन्दर, है जो जु्॒गोसे 
आदर पा रहो. है | इंसी तरह उसके सद्दारेसे और अपने: अंनुभवसे. लिखे 
'आजकेलके अन्य भी आदरित हो रहे हैं | : 


' ४ ४ एकबार हमारी-थोड़ीःसी पुसके मंगवाकर देखें] फिरं. आपको 
रुचे! तो, और मंगवानेकी.झंपा, कर सकंत्ें:ह ।अपनी ओरंसे अधिक आह 











'", हमारे: सुचीपत्रमें देखिये-कि कौन-सी. पुखक कितनी छाख और 
कौन-सी पुस्तक किंतंनी: हजार विकी.है। उसके कितेने सस्ते दाम हैं और 
“यह कितनी आर छपे: चुकी -है ! शार्येद इन :बतोंसे आपको पंतां छूग 
:जायुगां.कि कौन-सी पुसक-अच्छी है [.+ ४ 


५ हमारे यहाँ बढ़िया कागंजपुर, साफ:सन्दर:संचित्र। शुद्ध) सती और 
: उपयोगी पुस्तक ही. परायु+ छपा करती है + सूचीपंच् मुफ्त मंगवाइये। 










